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एक साथ पहली ही बार प्रकायन हैं | पर का पा में खारप्ानी शहर का * 
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को जो लोग घेरे थे, उन तक पहुँचने की गति, उन गलियों को पार कर जाने की 
दिशा नजर नहीं श्राती थी | यह अवलम्ध सरकार का था-- वह सरकार जो इस 
आन्त पर सात वर्ष से शासन कर रहीं है । प्रति वर्ष ही इस तरफ लालसा लगी रहती 
कि शायद कुछ इस वर्ष और यदि इस वर्ष नहीं तो कदाचित्‌ दूसरे वर्ष, और यों ही 
ये रीते सात वर्ष व्यतीत हो गये । आन्त में नित्य नवीन गीत ग्रूंजते रहे, काव्य रचना 
होती रही, कवि सम्मेलन के मंचों पर नये मित्र मिलते रहे पर सभी तरफ यही 
सुनतान | सुना, सराहा, समात्त हो गया | किन्तु साहित्य की यह दिशा नहीं होती | 
उस्ते जनता तक पहुंचाना होता है, उसे जन-यन धारण करता है और उन घारणाओं 
से नवीन जीवन की सृष्टि होती है | साहित्य का पथ यह है | समाज छोटा द्वोता तो 
शायद कवि योषियों से काम हो जाता, समाज के समच्त सरल ग्रश्न और अ्संग होते 
तो शायद सुन सुन कर लोग काव्य को कंठाग्र कर लेते, किन्तु, सृष्टि के विपुल अंगों 
के बीच ओर समाज के उत्तरोत्तर विकास के साथ उसे लोगों तक पहुँचाने का पथ 
पुस्तक है | यह पुस्तक छापे कोन / छापना सरकार को चाहिए था, किन्तु, सरकार यह 
करने में सफल नहीं हो सकी । यहं दायित्र उसका था जो वह निभा नहीं सकी। 
यदि इस कार्य के लिए सरकार दूरदर्शी होती तो श्रभी तक आन्त की साहित्यिक गति: 
विधियों को, ग्रान्तोपयोगी रचनाओं को अवश्य ही ग्रकाशव मिल गया होता । 
विभाग के तत्वावधान में योजनाबद्ध होकर निकलने वाली यही सप्त किरण? कितनी 
सुन्दर, व्यवस्थित और परिृर्ण होती ? अब तक इस प्रकार 'कितनी सप्त किरणु? 
निकल ग्रान्त में एक वातावरण तैयार हो गया होता | यह साहित्यिक वातावरण 
हमारे जीवन को तब स्॒तन्त्र चिन्तन, गौरवमय जीवन, और राष्ट्र निर्माण की दिशा 
में किस तरह आकंषिंत करता, यह देखते ही बनता | श्रव भी विपुल साहित्य है जो 
ग्रकाशन चाहता है | अब भी अनेक सप्त किरणों की सामग्री है जो बिखरी पड़ी है-- 
शासन इधर कृपा करे तो | बात यों छोटी सी है, किन्तु, प्री न हो सकने के कारण 
बहुत बड़ी लगती है । 


जो हो, कुछ इस ग्रक्रार 'सप्त-किरण? का आरम्भ होता है। एक आकांक्षा 
की तृप्ति के लिये जो बनता है वह परिपूर्ण नहीं होता, उत्ते योजना नहीं कह सकते | 
वह एक दिशा होती है, एक संकेत होता है । 'सप्त-किर्णु? का प्रकाशन कोई परिपृर् 
योजना नहीं है, एक दिशा है, सचमुच ही एक घटना है | सात कब्रि-सित्रों का एक 
ग्रयास है | हम सातों में से कोई नहीं जानता 'सप्त-किरणु? के बाद क्या होगा? क्‍या 
होना चाहिये ? हमने यही जाना है कि 'सप्त किरण? समूह रूप में हमारे प्रान्त की 
ग्रतिमा को साहित्यिक-रूप दे रही है । इसलिये उसे प्रकाशित करना चाहिये | हमने 


जी 


जाना ब्ि हमारे प्रदास दिन्दी जयत हे समन जाये थे हिए शरमकिए िशर्रशिधाण। 
प्रशाशित बरनी होगी | हसने जाना दि इस प्रदार झा सैरशाद दा जा जद 
के लिए राजस्थान का प्रतिनिधिच खजने फो नहीं है, होना बारिश । हसििश चित« 
जििण? आवश्यक है | ट्स छार्ेश में 'सम-शिणा हो प्रशगन 7 शा गा है 
ट्सक्रे पीछे कोई आाधिक कारण नहीं बलिक सनी २ पदिद कहर हा ता हद प्रात! 
की प्रतिष्ठ का और बहुत कुद्द खान्यन्रर्ाश्न है? । 

अपरहय ही इधर ज्यों प्यो प्रछशन एग हक जा साय ह |ै। हा कष्मा 
इन्‍छ्ठा मन में जाय रही है ऊक्‍ि तुस्‍नत ही प्रान्त के ऋन्य राव कदियों न ऐलरी सित- 


गिश्य? के लिये निर्मंत्रण दिया जाये | #स खििर मे रत्यी पपि शनाएओं मे टन 
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होने की सम्मायना नहीं थी । हल, थह सात शादियों की मर्यादा । दरार विज 7 
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को कांकने वाली, सच तरफ निहार कर सबब के संरूप की छुन्दोमयी वाणी देने वाली 
ये रचनाएँ सभी साहित्यकारों के लिए कोतुकमयी होंगी !। 


शप्त-किरणु? के प्रकाशन में जाने-अनजाने कई मित्रों का सहयोग, उनकी ४ 


शुभ कामनायें साथ हैं | इस विचार को आन्त के सभी साहित्यकारों का आशीर्वाद 
मिला है और यही कारण हे कि इस ग्रकाशन को यह रूप आ्राप्त हुआ है । ग्ान्त के 
मौन और यश-कामना से निर्लिप्त आलोचक ओर कहानीकार श्री विष्णु दा ने इन 
कविताओं की जो विवेचना की हे,.यह उनकी कृपा हे । श्री ग्रोवर्धन जोशी ने जो 
- आवरण प्रष्ठ की रूप-सजा की-हे उसका ससम्मान स्मरण करता हूँ जोर आभारी हूँ। 
धप्त-किरणं? का अकाशन सर्वथा कठिन ही होता यदि मुझे साहित्यानुरीगी प॑ ० 
शोंभांचन्रजी भाशिल्ल की पा नहीं मिली होती | उन्होंने 'सप्त-किरण? के अफ़ रीडिंग 
से लेकर ग्रकाशन तक जो सहायता दी वह अविस्मरणीय हे | प॑ ० रामसरूपजी- मिश्र 
संचालक मनोहर ग्रिन्टिज्न' ग्रेत ने एस्तक को शौधत्र छाप देने और सुन्दर वनाने में सब 
तरह सहायता दी हेन्लामार स्वीकार करता हूँ । 


अुझे आशा है. साहित्यिक और सास्कृतिक अयास को आदर, अनुराग और 
-भ्राशीवंचन देने वाली राजस्थान ग्रान्त् की जनता को 'सप्त-किरण? का प्रकाशन 
अवश्य ही.प्रिय लगेगा 
'विद्या-मवन थैचस' कंलिज, | हि सन्द्‌ चतुर्वेदी 
उद्ययु ९ (राजस्थान) 
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प्रथम सप्र-किरण का पारिवार-- 


वियेचक :-- 


पिष्यु 'अम्यालाल योदशी एम ए०, पिदश दिये - 
कागज, प्रजमर | प्रान्त 5 पाठ ऊद्दान॑/एउप, ईउबर, सराजा 5 


में विशेष जि । 


फ्रयि फारलाकर ;-- 

पम्बल धट की जि | /स समय प्ररशननीनाग, 
मेज तथा राईी बोली से समान रचि दोगों भे।ा। 7 7 । - 
पएकाइट्य' यफ्गीत वा भाक्यययो राग पद मा 
घरती के मुराद से गा ब्िय सटरदाए | 


फषि कुलिश :-- 
प्रान्त को सापवादी रा 7 । साएए 


फा संग्पोरफ | फाद्य मे डिसी दाए ह मे ने ०२ 
चॉगने पाला | झमी प्यय, हारधथ ५ रवॉजनिटी शए «०! 
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कवि अकाश आातुर ;«० 

आन्त की ऐतिहासिक नयरी उदयपुर का कवि। इते समय शिक्षा-सधर्न 
उदयपुर में ग्रधानाध्यापक | काव्य में नवीन उल्लास, उत्साह का स्वर संयोजक | 
उम्दा अगिनेता तथा फुटबाल का खिलाड़ी | 


कवि डॉ० सुधीन्द्र :-- 


आरन्त का स्वर्गीय विभूतिमय कवि | चम्बल-ग्रदेश कोटा के समीप रामगंज 
में जन्म | साहित्य की वरिष्ठ उपाधि 2४, 7, श्राप्त | मृत्यु के समय केवल 
अड्तीत की आयु | रूप-रस.रोमान का श्राराधक | काव्य में रागरात्मक पक्ष का 
समर्थक । युगवादी और थुग-युगवादी गीतों का स्वरकार। यशस््री गद्य लेखक, 
आलोचक, अध्यापक | मृत्यु के समय हिन्दी विभाग अध्यक्ष, गवर्नमेन्ट कोलिज, 
अजमेर | परिवार का पता:-- श्रीमती डा० सुधीचद्ध, कृष्णायन दयालवाय, 
आगरा (उत्तर-ग्रदेश) । 


कांवे ज्ञान भारिल्ल :-« 


अजमेर ग्रान्त का ग्रतिनिधि कति। ज्वार! (गीत-संग्रह ) का लेखक | इस 
समय गुरुकुल व्यावर में अध्यापक | रूपनोीमान फा पक्त समर्थक्र | काव्य में अनुभूति 
मय स्रों का छन्द्रकार | जैन दर्शन के ग्रति विशेष रुचि | सथाव से--विद्रोही | 


विवेचना 
अब 5) हल 


कक 


पते £ संगत छा फल मीठाडोतलो (० यह रपाल मी में गशा बश मो 
जीवन फा एक छग्दा समय ऐसा दोता ४ दि सुझे; राहगपान ए पहिया थे शाप 


भः 


उटने-यठने तथा उनको सुनमेन्युनने था सौर शिलजा राई । शन्‍दार शा व- 
सम्मेलन हुए हैं, तथ तो ऐसा हुया ही /ै, पर साथ ही मे हषरिया शत मे भी 
3म्पु्फ छा लाभ पाता रहा 7 । द दि-गोप्टी रखा कंदिनरोतम के झुजदा पए+7 
में, भरसऊ प्रयत्न फर, भाग लेगा रद्या | | सदनाग ही मदेनपरानी बाला पर 
विषिध भंकासें से रसमग्र हुथा रे । इसी सिडसिदे मे यरान्३ा ऐश सी शताई ई 
कि मेरी मीन-रसशामिदेसि दे प्रति उद्चास्टा रेप घरने ऐसे हट हदपोयों ह 
संभालन फा भार मुग्य पर टाल दिया गया हर स्शम शसे पं हो “? 
मानना पहा। यों अपनी फीमत दिन वा सपाल दनी जा मही, हश 5 ॥ 


एमगता रहा है कि घट सतह भापुर पचि-मि्तों परे गहिरगनी है हपण हैं) हैं * 
शम्हा 8। प२ 'प्राज्ष जय दिएस ;्ि ि भव गुघग्न पे ० पृ माप 55: आर 
रहा है दष जरुर बिन्वनी यनरी रस गःत। शाप, शोडिलाओं , शेर गज | 


धघ दास ता फ़ी है सगते फ भीड़ धाद वा यह ईसा द श्फ न्भ्द बहार हे कर 


का के ० की 
घछटगूर पी राह लेनी थाही छोर इस 
खुश हुए लो पेश ऐप शिस हारी पर प्रैट ० अक 
धथा। विश्यू-सट नी ने पसे सजा-पछ्ा एश सात हमार 
कया स्वरययर फा माप पे दिशट आयोजर था। शत मे सि गादिकताय 
विशारद राजएगारी ऐ जो नोन हरदों पा समुद्र उशाए देर ऐसा, गर्सा मे मं 
में पद पर-माला टाढेगी ! परेशनेशानर ऐ राव परिशा कार भाग पाए हे 
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ओर उन्हीं को मंत्रणा तथा प्रयत्न से आज राजकुमारी के सम्मुख यह मूर्ख महा- 
परिडत की वेशभूषा में उपस्थित हुआ है। वह्‌ था एक भावुक कवि और उसकी 
शांञ्ीय-ज्ञान-शून्यता तथा उसकी दयनीयता में उन दिग्गजों ने अपनी सफलता 
का गहरा तोष प्राप्त किया जैसे आज ठीक उल्टा काण्ड रचा जा रहा हो ! क्‍या 
कविगण आज एक जड़-मूर्ख को शासत्री-लिवास से सुसज्जित कर काव्य-वेदी पर 
नहीं खड़ा कर रहे हैं ? उनका चुनाव ठीक ही हो ! इतना जरूर है.और में अपनी 
वेकली के बावजूद भी उन्हें श्राश्वस्त कर सकता हूँ कि आखिर में उन्हें अफसोस 
नहीं करना पड़ेगा । मुके जो अपनी मनोवृत्ति के खिलाफ बोलने को भी सुविधा 
दी है, गो बेचारे कवि कालिदास को तो वह स्वतन्त्रता भी नहीं दी गई थी, वह 
अनायास आज “उद्र” जैसी उज्जड़ भड़ी लेकर फूट पड़ेगी इसमें कोई शक नहीं । 
महाकलाकार ब्रह्मा ने भी ऐसी ही स्वतन्त्रता श्रपने स्व-कुत आलोचक को दी थी 
और उसने अपनी वाक-शक्ति का मुर्खतापूरं ही प्रदर्शन किया था। 


' मुझे सजग रहना है, कंविंगण द्वारा दिये गये दायित्व के प्रति। इंसीलिए 
मौन तोड़ने का सुयोग'पाकर भी मैं चाहता हूँ कि बोल तो सम्हलकर, चांदे जो 
कुछ कहा जावेगा वह आखिर होगा खटराग ही | जी 


हे सम्हलने का तकाज़ा में अपने लिये जरूरी ःमानता हूँ । कारण अभी जो 
कुछ थोड़ा-सा कहा गया है उसमें भी अनायास गलती दो” गई है। में स्वयं 
अनुभव करता हूँ कि मैंने अनचाहे अपने कवि-मित्रों के ऊपर एक आक्षेप कर दिया 
है। मुमे चुनने में उनका यह अभिप्राय तो कतई नहीं रहा , है कि वे आज कवि 
कालिदास का बदला चूकता फरना चाहते हों | कवि कालिदास स्वयं सामथ्येवान 
थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा-प्रसाद से क्या यह सिद्ध नहीं कर दिया कि वे विद्वत- 
जन आखिर अपने जड़मू्ख-चुनाव में स्वयं जड़मूर् रहे, मेरे कवि-मित्र इस बात 
से अवगत न हों,ऐसा में नहीं मॉनता | मान गा तो वह मेरी दूसरी गलती होगी। 
मेरी धारणा तो यह बन गई है कि विद्वत-जन ( यानी ज्ञान-सम्पन्न आलोचक ) 
कवि कालिदास के उस शाखा-कारड को बाहरी व एकांगी स्वरूप में देखकर हो 
अपने तक के उलके सूत्र-जाल में एवं भ्रमपूर्ण तथ्य पर पहुँच गये थे और 
उसके उन्‍्माद में जिस व्यक्ति को वे जड़मू्ख की तरह राज-स्वयंचर भूमि की ओर 
ले जा रहे थे, वह एक क्रांतदर्शी जन-जीवन सूष्टा था। जैसे शाखा-काण्ड पर ये 
विद्वत्‌-जन, उसी-प्रकार 'उद्र! ध्वनि पर कुशाप्र-बुद्धा अभिज्ञाता विद्योत्तमा अपनी 
ज्ञान-खुमारी में धोखा खा गई । बस्तुतः शाखा-काणड के पीछे जो जन-मंगल-देतु 


[ *+ 


अ्रनासक्ति साधनों दा न्यागे द नप ए और बट घोवष में झा एनचरण की शाडि 
निद्वित ६--इनऊे वंमब से मंटित ही एायनेरी होनी ५ दमे दे ऋूत पटे थे । 
यह भूल हृझ्ा के ऋालोचक से छैतर प्याज पहोवशे है गोरे 


कहा जा सकता है | दह्ानन होकर भी सदाविप्नि रादशा परने शाप अत 
से ब्ाक्रान्त रहा, इस रुपान्मत्त उसने णो देखंगर थे भोगज़ मी फमापा था 
अं तुप्ट नहीं टुआ | छोर उीएबन की रणेति इस घरनी से हश संशार-यात घर 
उतरी, उसके स्पर्श से प्रदीम एक खादर राबाय मी आपात दा 
में उपस्वित हुआ तो बह छझपने सार एन के दापवतजद भी दपने पंसे मे एप या 
पृष्ठ सका, 'पीन राम ! छीर र्समय गसोपियों देचारी दुपन इन पोज पल: 
नयनों के लिए विधाता यो फोसतों 7६ भी, घाहत 78 भी +ि सीदन सेश मर 
प्रति माँगा! फृष्णमय हो गई । दोमसुरी' मी तान को सुद्र ८ सर्मान शहर 
सयोदा को तोदफर यमनानद फी समरस-मूमि पर शासहीशा ४ पर्स चअागगा 5 
भोछा बर्नी | एक दृष्टि में लो फदेद सर्य शा तोटना सदा सोटरी 4५ $ 
कम मूरोता नहीं हैं; दूसरी फोर इससे दी सापना भी पौरानरों है? दंसाण हार 
तलमी की धेतावनी देने पर भी उसका स्यासी राम नही ये शापान परमेंपि हर 
रेसा दमसरी ग्योंचो! । ही पिनोदा ने लिया € हि में धनी गण भी चॉरंरार 
में मूद! यह भी झांफार, इस ऊहंफार में पर पर हृश रेगय शाम दो ५ 
हैं, पहले एैं यह ऐसी ऐै, पट ऐसा है! हमारे हद/ मे हश शगार दुमोद्रिन चनम 
फरता हैं और कपन में एसी ही भपदनि घृ 5 पढ़ा €| सिलचर मे रच. 
फे द्वार पर णाये हुए घारट्यकों में से दु्दंधिद ऐो एप भी साधिप्र गा मे दिख १ 
दिया दि जो दान फे योग्य हो। हर एक में इसे दोए रण शोर होद € शाप 
दिया। दुर्याधन ऐी एह्दी एदि थी छिसने ४घशग पो साया मे ऐेगए शा है र 
से यादद सना फी भांग एरार थी। इसी गगाएये प्गनजओ गई 
महानाश में पिलीन हो गई । वहों थो १४ 


छह. 9 कक 2, 

इना था छाजु ने दा गारटीप--ए पार खाट ने जाएग 9 5 
है, आस तक जज 9 
शत इनाए+डिओ ही २ |» ४, 


हक कक कक शाप हि हे ४ गजडार ट 5 श | 
क्र 


६ 9.] 


को सूदम वीजबत्‌ तथा साथ ही विराट-रूप में देख सकने मे' सफल हुआ था| यह 
तो बुद्धि ब भावना के समन्वय की उदात्त स्थिति मे' कर्म-लीला के वैभव की बात 
हुईं। राम और कृष्ण के कर्मयोगी स्वरूप को सममने के लिए भी भरत और 
अंजु न का पूर्ण व्यक्तित्व चाहिए। ऐसी .पूणंता की साधना जहाँ नहीं होती, 
वद्दां कालिदास मूर्ख ही प्रतीत होगा | थरती को छोड़कर जो पदार्थ-बैमव रूप 
शाखा को अपना आधार बना कर अहं के भूले में फूलता है और शिष्ट-वाणी 
के फल-फूलों का भोग करता है, बह यह भूल जाता है कि जड़ अंगर धरती से 
अहण तथा अपने दान की संगल-क्रिया को त्याग दे तो फिर उन शाखा-भोक्ताओं 
की क्या स्थिति होगी ?* वे गाफिल हैं, वे भूल सकते हैं। पर समाज वृत्त की उस 
शाखा को, जो आधारवत्‌ है, पर है. भारयुक्त जजरित, तोड़ने वाले बिरले ही 
व्यक्ति होते हैं और वे ही जन जीवन-सागर से संगल कलश में श्रद्तत भर कर 
उसकी जड़ों को सींचते हैं? कि वह फिर वसन्‍्त के नवविकास के ऐस्वयय को धारण 
कर सके तथा कोकिल 'की काकली से ध्वनित हो सकें | हर युग में ऐसी प्रतिभाओं 
के दशंन द्वोते रद्दे हैं--चित्तौड़ 'किले की राजरानी के पद-मौरव' को भीरां कै 
रत्नावली-ऐहिक-सुख के मनं-मन्दिर को तुलसी ने, और कायिक-सौन्दये-लिप्सा कीं 
विछलन में गिरे नेत्रों को सूर ने चूर चूर कर दिये,--ये घटनायें थोड़ी दूर की हैं; 
पर इधर गत-शताब्दी में ही एक ऐसा -ही तरंगी व्यक्ति अपने अतुल धन-घान्य- 
पूर्ण विशाल-भवनों में आग लगा कर धरती पर उत्तर आया था। तमाशबीन 
लोगों का मनोविनोद हुआ, सममदूरों ने अज्ञानी कां खिताव॑ दिया, पर बह 
शिव की नगरी काशी में उंस ध्वंस की राख पर अपनी साधना-पीठ बना कर 
बैठ गया। उसके फिर एक अम्रत-बिन्दु के दान से यहं-वह शाख दी नहीं पूरा 





१-- जड़ का ग्रहण फलों में जाकर 
दान मधुर बन जाता, , 
उर का सत्य अधर पर श्राकर 
' गान मदिर बन जाता । 
गा ; “-सैठिया 
२-- मृत्तिका के कुछ कणों में $ 
लिया अमृत बांव मैंने. 
कलश के कुछ चिन्दुओं मैं 
सिन्धु पाया साथ मैंने। 
ः --वुवरीन्द्र 
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4 को 


पृक्ठ ही पुनः प्बिन हो गया और ये नशाशदीन नथा सगानदार होगा हो ४४ 
आर आदग देने टुए भारनन्द पड फर एशारने हगे। 
ठो बह शाया-कारल छोर बढ दढ़-छेप ऐोई सवार 
यह यद सूचना देनी £किलद शीघ्र की शिद्र थे गंशार 
प्रवादित होने पाली £, जीवन-लइल हारा भरने मानव एै, हपईगिण पाप-णट 
पून ऐने बाले ह और प्रति पा ऋतनाम-पत्रः मथा की शाप शुजम बप्णश बाला 
[१ अत्त: शाया-कराशद छव मौन नपरदी की दप्नाझि थी औिलधारी ४ हपणशा- 
झूप &€ और एट-घोष उसके नव-सन्य ४ी सटन पिलिप्सशि था पान रेकनिशाण 


वि पिकांश ७ ७ के. का. ल्‍ हो हु हा 
के अधिकांश फम्ियों में ऐसी प्रिभा नहीं थी इस्ीलिल चइमरी दलियों शपाप 
ऐेकर अपनी साज्-साज्ञा में रौनिन्वियेदन-शाए ग् गा््र, मो थे शाप विधान 


भी नहीं टै। 

ग़ष्या सूष्ठा है और इसका छाहोघक सट्टा, गो था गो अष्या मो 
ध्ष्टा-मात्र मानफर जो फट फेगा, पर्णा दा स्याद दरमा बोगा, दिए प्ररगा 
होगा । शा रघना परता रषेगा कौर ध्ाशादर एस श्यशा ४ ३० शाप ४० 
अपनी बोद्धिफ शगिः द्वारा उहापीद परदा शा फेघर पेपर 


] 


] 


फि यह एूँ पृणु सुन्दर, पर उसके सप्य भाग से ए 

र जे 
पी बात ज्ञान सकता। अपनी ऊझपिन-परनत अपार 
इससे 'पधिक स्पष्ट रघीफारोधि चीर या हो सद्ती ९ जीच दि हे चार 


आन ः हि कक +.. या ्क क्र डे 
में ही पद गतिन्मति ध्रष्ट हनी ए ८) एप ऐ कसिलत चबनयता £ | रा 7४ 
सग्भाषना हो सनी ऐ फि जब एगा मी छाति पसय्रा सभी वर: 7 हशए। »# कई 


रूप-्यभप में पद तन्‍्मपर हर एसी भाग-रिदनि भें वादे चर घट बे आशभाद 
फर सफे फि प्रात पी तर। दसता हाय भो माटी मे मंदी है ऐश धार 
हतो को घमा रहा है, पएसरी देगलियों हुईओ, बता कद मे शत + मे हे 
एफ पाफार, एफ सूप ये रही («दौर गए रण पशाशदा रण हम 4 शद टड * 
प पभ्ययन में लग्दार-दौजिर ये एसार पा शणाशिद गाजी है हर कट है "या 

निछापूर्ण गएन समन हुथा च्यूम मिषरन शा। एए इन पिपाणों में धाम; 
शर्म पो शोन से ऋोतजिंद हि एस ४४25 % ८४: # ३ इद | हर ६ 


5 ध गा हि 
उपप्डरे मिरीक्षाम | सगमे थे गर्म छिपा (६६ जज? 
5 


स्मनन्‍मनक«भ 3 कण न ०० 


न मा ली बह छू 
ैै-- प्रद, 77 आएगी 5« हि 
ह बढ लद 
5 >> 
कलर बहा ४£ ह ३ ४-5५ » 
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अर्थात पव॑तों की कन्द्राओं में और नदियों के संगम पर ध्यान-चिन्तन 
से ज्ञानी का जन्म हुआ। वही दृष्टा तब स्वयं सट्टा वन जात/ है । वह उस 'रस! 
का भोक्ता व वितरक वनता है जिस आनन्द को भोगते हुए रचनाकार ने अपनी 
कृति का एक एक अद्ज सेंवारा था | ब्रह्मा ओर उसका आलोचक तब एक रूप हो 
जाते हैं! कालिदास मद्दामूले नहीं, मंद्याकवि के रूप में उन विद्वत्‌ जनों द्वारा 
अमभिनन्दित होता है । ेृ 

यों में अपना द्वी विवेचन कर रहा हूँ | यह बात नहीं कि हिन्दी साहित्य 
की यश: गाथा में ऐसे कोई कृती उत्पन्न नहीं हुए हैं। जिन आचाये के चरणों 
में बठने तथा अध्ययन करने का मुके सुयोग मिला, वे ऐसे ही एक कल्पवृत्त 
(धी-माद्‌) थे जिनकी देन साहित्यालोचना के क्षेत्र में 'महयाय्य” कर्मवत्‌ हे। 
आचाये रामचन्द्र शुक्त अपने संस्कार व युगाच्छादन के बावजूद भी सतत साधना 
के फल स्वरूप एक ऋषि के समान क्रांतदर्शी बन गये थे। कवि जिस प्रकार जगत 
के विषम यथा से युग-सत्य को प्राप्त करता है और फिर उसको थुगवाणी में 


रूप अदान करता हैं * उसी प्रकार ऋषि-आलोचक भी रूप-वैसवमय - रेखाओं से 


१ (अ) समझ सत्र गया हूं तुम्हे प्रिय ! समझे कर । 
सुगम हो गये सत्य के भेद सारे ॥ 
“--नन्द चतुर्वेदी | 
(ञआ्रा) मेरे छुन्द तुम्दारे सपनों के रंगों से शोमित होते । 
हि - “-नन्द चतुर्वेदी । 
(३) युग से पीड़ित जन-मानस है युग की गज्ञा का जल खारा, - 
बंधी हुई युग की चेतनता, युग का मानस-पीढ़ित दाए | 
श्राज बहुत इन्सान विवश है, निर्वल-सा असहाय, घिनौना ! 
मंजिल उसकी दूर जहां है, उसका सुन्दर रूप सलौना। 
अभी निशा के बाद उषा की, उसे नई किएणों की आशा ।+ 
अभी घिरकते इंगित कहते, चंढो, बनेगी तृत्त-पिपासा । 
खह, नया सरस्‍्ज निकलेगा, 
नम के तारों दलना होगा । 
--प्रकाश भातुर । 
(६) रुद्ध यु्गों के इन करठों में, . 
नव-सरगम-स्वर गाये रे। 
नई प्सल के लिए गयन में ये बादल घिए आये रे। 
“प्रकाश आतुर । 


४) 


अजित 


स्पा 
ते 


% | 
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युक्त उस कवि-लोक में पेंट कर सत्य रूपी रत्न को निझालता है । और ऊसे 
को उन लहरों के लास की वह उन्पुक्त व्याख्या करता है बैसे हो उस लास के केन्द्र 
ब्योतिविन्दु की महत्ता की स्थापना कर जाता है | कवि की कृति में चह दौवन- 
संत्य-प्रच्छन्न भी रहता है और रहस्यमय भी -घन से छापे चन्द्र की तरह । घस 
उस खचनन्‍्द्र के दुशन तथा उसकी चन्द्रिका से छुक कर इसको सद ओर सद के दिन 
छिटकता ही आलोचक का घस है कि बह सहज रूप से आमन्वाद हो जाय । 
कवि विश्वामित्र है, वेंसे दी इसका आलोचक भी | कवि जगत से अपनी ओर 
आलोचक अपने से जगत छी ओर । कचि जो मंगलघट जगत से भर कर लाना ग्ँ 
उसके अमृत-विन्दु फो वह जन-जीवन पर बिखेर दे ऐसी उसकी चेष्ठा होनी टै। 
आग्ल-मापा के एक आलोचक ने कवि के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में, भारतीय-समी 
ज्षेकों की तो यह मान्यता हैं ही, यद्द विचार प्रकट किया है. छि जब कवि माता है 
दो इस आस्था से झुनता हूँ कि अव एक इश्वचरोय रहस्थ फा उद्घाटन हो 

रहा हैं । 


फल फ्े८ ए0८६ हंप्रए5, (४९० रुूकीत ।5६60६५ १ २:१्प्राध८९८ ै।०६ 900७ 
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ईखर पर आपत्ति हो सकती ४, पर इतता तो मानना पड़ेगा कि फवि 
के स्वर में सानवता का कोई न कोई गूढ़ रहस्य मुखर होता ही हू प्लीर जिस छुत्द 
शुकित होकर प्रकट होता है वह चाहे पुराना हो चाहें नया पर, अपनी नवीन 
भंगिमा की शक्ति व गौरव से मंडित रहता हैँ ।* उसे समझना साधना को दात 
है। आलोचक को उसके लिए तपना पढ़ता है । 'स्थितोषमि गत-संदेह:'ऐमी 
में वह अपनी परिनिष्ठित चुद्धि के द्वारा फाव्य-कुति फे उस रहस्य फो पाता हूं 'णीर 
स्वयं कृति की भांति इसे भाषा फी नवीन भंगिमा में प्रकट भी फरता है । 


यहाँ इतना &ोर समम्य लें कि कवि के इस प्रयत्न में दया पा एयां 
ग्रेग होता है । फाक्षिदास की चह घरना दोल उठनी ६ कि उस शाग्य णे टेद रूपए 
का ज्ञाता कौन है? क्या वे जो उसके दाहरी--ओऔर बनावदटी बैभद फा 





१०- चला में लटू लाल सीने दा लेकर, 
नए. भीत लिखने सप्रय री शिदा पर | 


न्जान मोारिए 


[5 ] 


भोग करने में लिप्त हैं', जो यह नहीं जानते हैं कि वह शाखा स्वयं अपनी ही 
भीतरी जजरता में खण्डित होने वाली दे और गिंरने के क्रम में वद्द सम्पूर्ण चृत्त 
-को एक भयंकर आधात देकर खोख्दला करने वाली है--रसहीन, ठू'ठ-सा; या कि 
वे, जो भोगने की नियति में ही अपनी चेतना से उस शाखा के सच्चे स्वरूप को 
पहिचान जाते हैं और उसे अपने ही द्वाथों तोड़ कर उसके बल को तोल लेते हैं ९ 
कवि के मानस में ज्ञब थों समष्टि का वतमान उतर थ्राता है, तो उसकी बेदना 
असीम हो जाती है और वही नई प्रेरणा लेकर, नये स्वर में, 'पुरातन के निर्मोक! 
को मटका देकर भव्य भावी का रूप-गौरव गा उठता है।* उस युग-चेतन के 
स्वप्न में क्या कैसा कितना यथार्थ और क्या-केसा-कितना आदर्श ? 5 ऐसी स्वप्न 
किरण जब फूटती है, तब वर्तमान युग की ही क्या युग-युग की लकीरों के बंध 
दृठ जाते है। श्री विनोबा की मान्यता यह है कि अक्माण्ड में जो है, उसे इश्वर 
की शक्ति माना जाता है और त्ह्माण्ड में ज्मे है, वह सब तो साहित्यिकों की वाणी 
में आता ही है, परन्तु जो त्रह्माण्ड में नहीं है. वह भी साहित्यिकों की वाणी में 
आता है। वह तो सृष्टा है, नई कृति अ्रर्पित करेगा, जो है उसको ज्यों का त्यों 

भोग कर वह क्या करे ? देकर क्‍या करे ? * 


१--- हमें नहीं विश्वात तनिक भी 
यह मानव -- 
मनु का वंशन है । 


) 


>अकाश आतुर 
२-- स्वप्न है यह प्रात का 
मीठे अहर का 
खेत पर सोना बरसना चाहता दे - 
ओर सत्र के स्वर नये, सरगम नया है 
प्राण में सत्र के भरा है श्रवर उजाला 


जिन्दगी के स्वप्न सत्रको मिल गये हैं 
रात घटती जा रही है 
प्रात होता जा रहा है । 
“-नन्द चतुर्वेदी ेृ 


३--- मेरी स्वसलहरी का अंचल फहरायेगा 
धरती, अंबर पर, सागर पर लद्धरायेगा । 
“-कमलाकर 


[६ ] 


अलोचक का काय उस कृति का समप्टिकरण करना : 


फ््का अआकन-चाम्माक 
5 
कप 
हद 


| 


+॥ ह ष हु 
कु, 


पाना और सबको दान देता | ऐसे आलोचक मेरुदंड होते & आर हिन्दी-साधिस्य 
फा सौभाग्य हैँ कि उसमें ऐसी प्रतिभाएँ थी और हैं | पर इसे भी इन्झार नहीं 
किया जा सऊता कि साथ साथ ब्रग्मा के आलोचक के समान स्व-निप्ठ पालोचऊ 
नहों। सम्मव॒तः वे काफी ह# इप्तीलिए हो हो कि में रद्द अपने से ही तर फरने 


लगा हूँ, या किर कवि-साथियों के संग चल पढ़न के कारण मुम्ध प्रात्म-निर्री- 
कण की प्ररणा हुई हो । कारण कुछ हो मुमे इस विचार-विमश से सन्‍ताप 
अवश्य हैं और चाहता हैँ कि वेसे इन कवि-मित्रों के बारे में कवन वाले टदिन्टी- 
आलोचना क्षेत्र में काफी हैं, में तो उनके संग चलता रहें , उनऊे लोऊ में प्रत्चि 
हो लू, उनके भव्य रुप को निहार लू' और एक दार डूग जाऊे उस आनन्द मे 
जिसका अविरत धारा उनकी काव्य-गो 8 वी से प्रवाहिन होने लगी है । 


हर है थ £ ०4 
समाज तथा साहित्य के सम्बन्ध में चर्चा होती £ 'तो यह कहा ज्ञाता है 
कि साहित्य समाज का दपण है | वात दीक लगते हुए भी चह बम्तुतः टीऊझ ही 


हो, ऐसा नहीं माना जा सकता | यों इधर छुछ ऐसी विचारधाराणों के विश 
फर ऐत्तिहासिक भीतिकवाद आदि, स्थापन का उम्र प्रयत्न दियाई देता 6, जो 
इस वात पर एक रूप से सही की मुहर लगाने जैसा । समाज तथा साहित्य 
दोनों, आखिर, शब्दार्थ पर ही जोर दिया जाय तो, मानव फ्रे संगठन रूप | 
पर संगठन कैसा ? एक भ्रेणीगत हैं, समतल गति या मृत रूप ओऔर दूसर 
व्यक्तिगत हैं समत्ल गति फे क्रम में एक उध्च फा स्वप्न वैमच-मंटित 'फपू्े सम्दरिर 
रूप | समाज को मान्य सूच्षम-स्धूल रेखायें अचश्य साहित्य-मन्दिर फे सपनादन 
में योगदान देती हैं, पर वे जो एक कलाकार फे रपश से नव्य-विन्यास णे पागर 
स्वर्धिम आभा से मुख्वर हो ड्ठनी हैं, वे दण्ण में प्रतिभामित समान मी शेपाद- 
मात्र प्रतिबिम्द-रेखायें कहों ? समाज मेरे चारों और ब्खिग पाती उसमे भे 
घलता फिरता, उठता-बेठना जागता-सोता सांस ले रहा रै- में उससे, हर्सा एं, 
परिचित हूँ; और झाज का साहित्य भी मरे पास 
और घलामिला 'ध्यादर्शोन्मित्य यधाथवादी भी पर जो 
घह, श्याज़ का द्वो या प्राचीन तथा देशी हो या विद 
ही प्रतीत नहीं होता । पह क्लांच-दर्शी यचि की दी 
सकता है ? 


डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'सादित्य फा मम शीपण लेखगाला मे एे 


तन 


के 

५: 

| 
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है | 
ब्न्न्पे 
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हक, 

बह | 
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स्थान पर कहां है कि संभुष्य उसी विधाता का श्रेष्ठ प्रतिरूप है. जब ' उसमें अपना 
स्वाभाविक धर्म चरम उत्कर्ष पर पहुँचता है, तो 'उसमें वही लौलॉ-बिलास उत्तरंग 
हो उठता दे उसके उच्छलित आनन्द के अंतिरेक से उद्भूत ही सच्चा 
साद्दित्य है । श्रीकृष्ण गोकुल गांव में ननन्‍्द-यशोदा तंथा गोप-गोप्रिकाओं के साथ 
जीवन के सुख-दुखांत्मक च्ंणों को व्यतीत करते हैं, यह है समाज का ठेठ रूप 
पर सूर इस समाज के सीमित तन्‍्तुओं को प्रसारित व ऊंध्वंगामी 'कर उस रे 
की ओर लेजा कर बांवते हैं जो जमुर्ना को लोल लहरों से निनादित है, मल्लिका 
लता-पुश्च से सुवांसित है और 'सरद सुदाई जामिनी! की चन्द्रिकों के अन्निमंत्रित 
हास से मुंखरित हैं और जहाँ प्रेममर्त गोपियों अपने नटनागर के साथ रासलीलां 
करने में 'घन दामिनो दार्मिनी घन अन्तर सी तन्मेये हो रही हैं, यहं सौद्ित्य 
अ्रमल रूप है | संमाज सहेतुक क्रीड़ा है और साहित्य अहेतुक लीला। कालिदास के 
शाखा-काण्ड में समझने की बात यह है कि वह्‌ इस लीला के रहस्ये को गुन चुका 
था । इसीलिए समाज जिन रेखाओं: को: पूत कहकर अपनाता/ है ;तभा जिनको 
अपूत कहकर छोड़ता है झौर साथ द्वी जिस स्वग्रासी अंकुश के ध्कतझु -सें' बलरा 
पूवेक यह अपनाने व.छोड़ते की क्रिया होती है, उनसे अछत-छुत्र कबि) अंपने+ 
आपको सहज हीः मुक्त कर लेता:है ओर [फ़िर अपनी वाह्ी में वह” उसी मुक्ति कार 
मंत्र फूक उठता है ।-सप्ताज का अर्पना,स्वरूप:होता हैः अपनी क्रीड़ा्ें ' होती स हैं।६ 
अपना राग होता.है और-इन :स॒वरके लिए उसकी .अपन्ती गति“ होती -है;इसेसे मिन्नर 
दी कवि-सृष्टि के रूप, ध्वनि तथा.छंद होते 5 और इन' सबके लिए। उसकी:+अंपनी 
गति द्वोती है । एक आधुनिक कवि ने समाज को सा भोड़ीः कह: कर-* ज्लके 
निंध, घण्ित व हन्ता रूप प्र कठोर व्यंग्य क्रिया 'है | :तो: फिर! उसका प्रतिविबर 
रूप साहित्य, 'भेस-गाड़ी' दी :होना चाहिए ॥:धारणा- पेसी इस कविता पर भी 
जिसके हृदय-स्पर्शा व्यंग्यात्मक चित्रों में; ल्वेतक्ता स्फूलिंग प्रस्फुटित हो रहे हैं।नहीं* 
बन पाती]. +«- ,६१॥।।॥  + झछ॑ ४६ किक #कना कि 

समाज एक सद्देतुक रचना होने के क्रारण:,अनायान ही किसी संशक्ता 
व्यक्ति या वर्ग की संघातक पकड़ म्ें। बंध॑ं,ज़ञाता है,।ओऔर समाज - का: वह हेत' 
उसकी महत्वाकांज्ा पर नाचने लगता हैं |[5इलिहास क्रे-अनमिनत” पन्ने” उसी 
घातक आपाधापी क्रिया की संक्षिप्त, विरूप तथा अद्ध-सत्य ' कड़ियों' का समूह है" 
ओर उसके भार के नीचे ज़नमानस/ दवा पश्ा- हुंआ-है । सोकटीजालें।' वाल्मीकि * 
लें, गीतमबुद्ध लें ाइस्ट लें, मंसूर लें, कबीर लें, मीरां लें, तुलसी लें--कोई* धर्म * 
प्रव्तक हो, समाज सुधारक हो, कवि दो, दाशनिक्र हो,न-बह, हो.- जिसने... समाज 
की लीक छोड़ कर चलने का साहस किया, उसे सदा जहर का प्याला पीना पढ़ा । 
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पर उसके चरण क्रान्ति के सूत्रधार हुए हैँ और यों समान ने समय समय घर 
नई, प्लेतना से उद्मूत क्रान्ति का ध्व॑स व निर्माण का फायाकल्प पाया हैं। ऐसी 
घटने वाली. क़ात्तियों फे गददन अम्बार में कहीं दूर-दूर अ्रशात-सा वह 'देतु-भूत' 
झह अल्लास फरता रहा है। यह वर्ग-मेद और वर्ग-संघ् 'झाज़ की पस्तु नहीं है, 
गो .गैसा युग हैं वैसा द्वी उसके रूप में नयापन जरूर हैँ । पर सदाल यह दूं कि 
सूमुद्र-मंथन कन्न कफ़ा हैँ.) जब जब नई आवाज नई शक्ति को लेकर उठी यह 
घुर-असुर का समुद्र-संथत- आउस्म हुआ है और भयंकर संघ के बाद जो विप- 
भांड निकलता हैं उसे वह युगस्प्ठा खबं-जन-मंगल देतु शिव की भांति पी जाता 
है, तथए थोड़ जाता, है वे विविध रत्न जिन्रको दृस्तगत फरने फे लिए मुर-भमुर 
५ लगाये बे, रहते हैं यहीं फिर 'देतु' प्रकट दो जाता हैँ और उन रत्नों के 
ग. में ऐसी. स्वार्थी,हाक्तियाँ संगठित होती हैं कि वे भव्य उपलब्धियों यों विरुप 
होफ्र भ्रतिरिकत वन्‍्धन सृत्र सती जन-मानस्र पर छा जाती हैं। 

५ आखिर समरज अपने रूप में है क्या ? ऐसी क्षमता हो, सूच्रम धृप्टि हो तो 
देख़ने से पाया जायगा फि वह भकड़ी फे द्वारा बना स्व॒रत्ता देतु एक जाला ऐै, 
सीधे,तत्तुओं,फा वोगः है जिसके अच्छोदने में मफड़ी ने अपना संसार बसा 

रखा है | 'मैं? जब 'केवल एफ! है, उस महाशन्य के आवते में 'होना! ठपा 'रहना' 
इन छनुभूतियों का कोई अर्थ भी नही € । ऐसा अर्थ ठद उमकता है जब गह 'में! 
अपने अतिरिक्त 'वह' ( श्रीर फिर विशिष्ट *दह अंश' के रूप में 'तृ!) की छता 
फा भी वोध फरता है। उस स्थिति में ही वहनअपने स्व' के साथ पर! फा सम्बन्ध 
धूप-छोँद सा छुछ स्पष्ट कुछ स्पष्ट जुड़ा पाता हैं। एम 'स्थ! फे प्रसरग 
के साथ द्वी संकोचन फी म्रिया भी द्वोती दँ । प्रसरण जहां 'पर' छे निशट जाने 
का आग्रह देता है वहाँ संफोचत उस 'पर! फो खींच फर स्वहदस्त करने पी उतेडना 
देता है ।' चाहे आदस दृव्वा को ले या चाह मप्ठ भद्धा फो--समाज थे स्थापन 
२ के पीछे पही एक रहस्य हैं। एक समय तञ्ादम के सामने 'पर' का द्राट ५ 
विस्तृत रूप खुल पड़ा था, उसमें से दी एफ ऐसा पिशिप्ट श्रश झादम के घन्पछ 


१-- जो श्रनुमृत हुआ घन्तर में कल्पित मी है एचना भी ऐ। 
जो गीतो में बस छाता है, काया भी है ऋरना भी दे । 
रहता उन में निद्ित निवेदन, किसके प्रति पद उर पर निर्मं(। 
एक मुक्ति का इंगित उन में, एक नएस दा कट कद शा सपए । 
निन ख्नुदृल्ल समम्दित दरना, डीवन भी है मस्ना शी ऐ। 


०८. 
न--ऊाददां 
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को भंकझुत कर गया कि वह तू? थी हृव्चा । यों आदस ह॒व्वा मिले, वे वध गये। 
बंधे तो, पर इस आत्म प्रसरण की उदात्त भावना के नीचे जैसे एक लुकी-छिपी 
स्वञथ की कुठा थी--कि जो उन्होंने अपने युग के समाज की एक दो रेखायें 
खींची, वे देश काजल के इस दीघें व्यवधान में अनेकानेक आडी-तिरछी, सोधी- 
रेखाओं का एक भूल-भूलैया-सा वन गया है। इस मह्दाशूल्य में आकाश-गंगा 
के दो तट के भीतर जो रज्ञतरेखाओं का बहु-रूपात्मक क्रम चल रहा है। ऐसा 
ही है कुछ हमारा समाज जिसके भीतर तारा-गण अपनी व्यक्तितत सग खो 
चुके हैं और ऐसे दयनीय व पीड़ित हो घुके हैं कि किसी स्व॒तन्त्र-सत्ता फी स्थिति 
पर अविश्वास करने लगे हैं। 'भेंस-गाड़ी? चल रही है अविरल रूप से लड़लड़ाती 
हुई, तो फिर गन्दगी के सिवा, 'सुगन्ध! का भी कोई सत्य है यह केसे विश्वास 
' कियां जा सकता है. आखिर डसका देश-काज्त तो उस गन्दगी में बँधा पड़ा है । युग 
युग से खिची लकीरों में समाज आदबड है । ये लकोरें हैं सीधी, साफ 
सुथरी जिय पर समाजपति जनससूह को चलाते रहते हैं उन पर चलते रहने 
में: इदलोक तथा परलोक दोनों का लाभ है ऐसी अवस्था पैदा की जाती दे और 
इसके लिए बुद्धि तथा शक्ति का निरंकुश प्रयोग किया जाता है। उनकी सर्व-. 
मान्यता जहुत कुछ सिद्ध रहती है ।* ऐसी स्थिति में उस आकाश-गंगा के किनारे 
 २-- यद लकीर किसने खींची है ! 
बांट रही है जो धरती को, 
ह घरती के मालिक भनुष्य को, 
चोर रही है जो मनृष्य के 
श्रन्तरतम को ! 
१ हक #. 2५ 
है बिणद ! के 
ये छुद्र लकी और न खींचो- 
' शतदल की सो पेँखुरिया 
सौ पूल नहीं हैं- 
एक पूल है । 
-ज्ञॉन भारिल्ल 


_नीनलयनमासननपबम 
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फा पाश्व विस्तार एक अ्रन्य लोक की निधि लिए हुए हैं, कौन जान सकता दैँ | 
शआकाश गंगा में है या नहीं, पर यदद सौभाग्य फी बात है कि इस मानद समाज 

अर में शिव-वेदी पर खड़ो रहने बाली ऐसी प्रतिमा यंग के बाद यग में प्रकट होती रहती 
हैं जो अपने समाज की संघर्पमय स्थिति के परे, उसकी मान्य रेसाप्रों छे परे उस 
लोक की ओर निद्दार सकती है, जहाँ च्सीम विस्तार में चाँद सिनारों का लोफ है 
जो आपस में आकपण सूत्र में बेंधे हैं पर फिर भी अपनी व्यक्ति साधना में' स्वय॑ 
पूण प्रकाशित हैं ।१ 


रीतिकालीन फवि विद्ारी फी इस उक्ति में छितना मत्य निद्वित £- बह 
अपने दीनदयाल से निवेदन करता हैं कि चाहे जगत निन्‍्दा ही क्‍यों न फरे, यह 
श्रपनी कुटिलता नहीं छोड़ेगा, उसकी लगन तो “त्रिमंगीलाल' से लगी दै ! वह है 
हृदय फा अतिथि फिर चित्त का सीघापन फिस द्वेतु ? बद्द तो उस भतिधि के लिए 
कप्टकर द्वी होगा। 'लीक लीक गाड़ी चले, लीकदिं चले फपून ।' समाज्ञ तो लीक 
पर चलता हं-सीघधी लीक पर, फ्योंकि उसे वेद-शोफक मयादा का धान हैं और इसी- 
३ ४. लिंए उसका रोम रोम भयसंफुल है। नो निर्भय दोफर बे-लीफ, फुटिल-गति चलते 
हैं, वे होते हैं सायर, सिंद तथा सपूत | भी विनोवा ने फट्दा है कि जिसे क्रान्त- 
दर्शन है, जिसे उस पार का दर्शन है, दुनियाँ फो जहाँ फा दशन नदीं ९ एयोंवि 
दुनियाँ फी आँखों पर पर्दा है--ऐसा दर्शन जिनफों ?ै, थे फदि कहलाते ईूँ। 
कुटिल होकर ही कोइ अपने द्वार पर त्रिभंगीलाल फा स्वागन फर सहृता | 
बरघट के पट खोल तथा लोक लाज सब डाल देने पर दी मीरों सपने सामने प्रिय 
फो होली के रंग में रंगा खड़ा पाती हैं । कदि वश साधना-भूमि पर स्यदा होना 
है, तो उसके नेत्रों में केक्‍बल यह आकाश गंगा की सेफरी पट्टी ही नहीं द्वोती, 
अनन्त आकाश उसका दृश्य द्ोता हैं । उस विराट सौन्दर्य के दृप्टा के घ्रादाद 
फी फोई सी मा है ! पर बयोंकि उसके चरण का आधार धरती | इसलए पृ 
५ ४ अपने उस जितिज फो उदार बनने फे लिए आद्वान भी कर्ता हैं " 
ध्यं “मानत्ष-जअलधि रदे चिर-चुम्रित 


मेरे क्ेतित्त ! उदार बनो ।" 
--फ़्याद 


नजिननलज 





अशपकनननननी नमी नजर 
न्‍कत्कू का. 


१०- देखता है घूपता चल चित्र सा संसार, डिल्‍्तु मेरी एवलियों था शा शितापार । 
चित्र धूमिल ले खड़े नीद्ार वा चाधाए, दृष्टि मेरी रेल्ती एं प्योति शरारार । 
देख लेना चादता ताकार प्पना प्पेय, फ्रेम-पन्‍्दी है मुझे दोरूए शा पार । 


न्-ण्छ्हि 
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- आधुनिक काव्य में ये मंकारें हैं तो हमारी लकीरों पर चलने घाती 
चुंड्धि कहती है कि यह अर्म है, पलायंनवादी मनीवृत्ति है जो यथार्थ से मुख 
मुड़ाकर हमें किसी छायालोक की वायवी साया सें भरसातौ है । मैंने इस संबंध 
में पहिले भी संकेत किया है । भ्रम क्या है ? * यह यथाथ जिसकी कि रेखाओं में 
ये भानवजन जकड़े हुए सगमरीचिका की भ्राप्ति हेतु वेगवती प्रतिस्पर्धा लिए 
बेहताश दोड़े चले जा रहे हैं, जिसंकी कि भौतिक, उपलब्धियों की विपुरुता में 
मानवीय उदात्त संपदाओं को भुलाकर स्वयं अपने आप को भूले जां रहें है ये 
कि वह विराट विस्तृत पूर्ण दृश्य. के वैभव में मंडित नव सजन का संगल 
स्वप्न !* यह जो है उसे बदलना है तो फिर यह जो यह? के प्रति लिप्सा है उसे 
त्यागना होगा और किप्ती और द्वी स्वर्णिम स्वप्न के प्रति निष्ठा पेदा कर उसे मूतते 
करना होगा ।,कबीर की उल्लटवासियाँ श्रम नहों है और न उन्तको -साखी व पद; 


वे किसी गूढ सत्य की मंकारें हैं। जिसे हमने ठीक-यथाथ--सममकक रखा है, 


. १-- चरण बौलता-धूल मौन है । है 
* युग युग से दोनों साथी, दोनों पर ही नभ की छाती, 
चरण रुकेगा, धूल चलेगी सत्य कौन है भूल कौन है ! ु 
0 झ,..... ल्खेव्या 
२--(अ्र) युग से पीड़ित जन मानस है थुग की गया का जल खारा, _ 
- बँधी हुई युग की चेतनता युग का मानस पीड़ित हारा । 
” आज जहुत इन्सान विवश है, निर्तल सा, असहाय, घिन्नौना । 
मंजिल उसकी दूर जहां है उसका सुन्दर रूप सलौना । 
श्रभी निशा के बाद उषा की, उसे नई किए्णों की आशा । 
अभी थिरकते इंगित कहते बढो, बनेगी ठृप्त पिपाता । 
सुबह, नया सूरज निकलेगा, ... 
नम के तारों ढलना होगा । 
शा “काश 'आतुर”, 
(व) आ्राज सच जीना धरा पर हो चला थां भार, 
लग रही थी जिन्दगी ही एक कारागार, 
पर तुम्हारे प्यार का अंब भी वहीं अ्रोेश, 
मंजिल्लो के पार जाने ,.का वहीं आवेश, 
मैं कहां मूला कि लाना है मुझे नवम्रात / 
--नन्‍्द चतुर्वेदी 


४, अर 
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बह वास्तव में यथार्थ ४ सी या नहीं, या कि ऊेतल चथाव का भासमात्र, अयेय व 
अश्रेय ! 

हो सकता है कि थे लडीरें एक थुग के परीज्षण का गत्यान्मज पिपव लि 
हों, हो सकता है कि वे एक युग का क्राँति क्वा बाइन भी रही द्वों,- तो वे फूदी 

बश्य धरती के अन्तराल को विदोण कर अपने वेग की कत्तफल ध्यनि लिए 

जल गज्रोत समान जिस पर फिर अन्तरिक्ष का वंमव निद्धावर हता होगा, पर 
एक व्यक्ति या वग-विशेष की अहम-मृलऊ शक्ति ने उसे बाव दिया होगा, पाद्दों 
को एक एक सीधी सीढ़ी हो उनका चेचित््य दन गयी होगी। लफीरें फिर टझरादी 
& जीवन से, संदार करती ६ आऔवन फा, और जनमानस क्षुदय एच पीडित होउ़र 
अतेनाद करता रहता ह । वह एरातन मद्रामारत तो रक्त रंजत कछृय फी एफ 
झलक है जिस पर युग युग के युग पुरुष का चरण घृतराफ्र की लरष्ट रखा निधिए 


धनीभूत्त पीढ़ा से काँपता रहा हैं वही अन्तर्चदना उस दूरामत लोक फे संगी 
को लेकर आनन्द-मंकारों मे ध्वनिन होती रही हैं (* 


न 


| जज. 


ब्ज्च 


न 


ह 


सें अपने आलोच्य लोक को देखता हूं. तो उसे समाज का प्रतिद्धि 
मात्र ही नही पाता, वस्तुतः पाता हैं कि उसमें फुछ एसी चिनगारियों फ़द रहो £ 
जो निसगगतः गाढांधकार की झोख में मे स्व -फण-सी ज्ञित्तिज़ के एड मंगद-पटल 
पर बिखर कर एक सोन्द्यर्य-सष्टि का निर्माण कर जानी हे | उन गीनों से जोइन 
का स्वर हैं; आखिर इन गीतकारों ने धरती फी निगृूद्द वद्ना णो र्वयं दा पार 
पान करता चाहा है, उनके चरण उसकी रक्त-पंकिन घृति को निष्याए-शत्तनना 


हर ॥ 


से कंपकप कर आग चल पड़े हैं और साथ ही हम धर्तो से पर दृर--दटन दृर 





न 


१-- कस प्राणु के बने ने दीउ- 
गे जिच्ची की लगक लोर चली, 
किम वद से पई निर्नेर- 
ये पण मार अली, 
म्सि राग वा लय टाइल 
कि भाशा प्यार 
इेशुमार 
कोम कट | 


रु शी. के ७७३०२ 
बेस रीन के (६ ७ हार । 


4 श्भे 
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जो जीवन-संचारिणी ध्वनि उठ रही है तथा आलोक प्रसारित हो रहा है, उनका 
झन्तर-व्यक्ति वद्दी भावन करने लगा है | फिर स्व॒तन्त्रता-देवों का आगमन--इस 
युग का सौमाग्य-वर-सा--इन सजग गीतकारों को आह्वादित कर गया है। इन 
कवियों में से अधिकांश ने राष्ट्र-स्वातन्त्य-समर के अनुपम फर्म में निष्ठापूर्ण 
सक्रिय योग भी दिया था और राष्ट्र की उस पूत-भावना का बाणी देकर जन- 
जलन को जाग्रृत भी किया था। इस राष्ट्रीय सफलता की बेला के बाद एक नई 
चेतना का संचार हुआ है जैसे वे स्वप्न अब सदियों से पददुलित व पीडित तथा 
इसके फलस्वरूप रक्त पंकिल धरती पर अंकुरित होने वाले हों, अतः उनकी वाणी 
भी नई जिन्दगी के नये तराने गाने लगी है और स्थानीय रंग उनमें धीरे धीरे 
उभर रद्दा है, इस कारण उनकी स्वर सज्जा में मोहक ताजुगी व आभा गुफित 
होती जा रही है । 


५ भर भद ह है 


राजम्थान एक वीर भूमि है, राजम्धानी को गव होना चाहिए, यह स्वा- 
भाषिक है । किसी असत्‌ दर्प के कारण नहीं, वैसे इधर ऐसो बृत्ति का उन्‍्माद भी 
कम प्रदर्शित नहीं किया जाता रहा है, यह विनम्न व सहज उद्योधक भाव से दी 
कि आखिर हमारे महादेश के एक संकट काल में यह भू-भाग उसका तोरण द्वार- 
बतू बन गया था जहाँ भारतीय शौय व बलिदान का अपूने वैभव नर के केसरिया 
बाने में तथा नारी की चिता-शिराओं में सर्वत्र प्रसारित हुआ ,था। उस समय 
राजस्थान वीरत्व फी लीला में संलग्न था, उस रंग में डूब कर जिन श्रेष्ठ कर्मों 
का सहज सम्पादन हुआ वह इतिहास में अनुपभेय है। भारत के ही नहीं, विदेशी 
विद्वानों ने भी इस भूमि के स्थल-स्थल को थर्मांपली जैसे ग्रीक राष्ट्रीय-स्मारक के 
समान पवित्र माना है । देश के अन्य प्रान्तों के लिए चित्तौढ़ जैसा दुर्ग तो एक 
स्वप्न-सा प्रिय व प्रेरक बन गया है। इस दुर्ग की भूमि पर जो अपूब लीलाएं हुई” 
वे ऐसे आवाल-इुद्ध नर-नारियों से हुई हैं जिनको लक्ष्य कर द्वी शायद प्रसादजी ने 
झापने स्कन्दगुप्त नाटक में जयमाला से कहलाया है--“जीवन के अन्तिम दृश्य 
को लानते हुए अपनी आंखों से देखना, जीवन रहस्य का चरम सौन्दये, नप्त 
ओर भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे बीर हृदय फो द्वोता है। 
धघ्यंसमयी महासाया प्रकृति का बह निरंतर संगीत है । उसे सुनने के लिए हृदय 
में साहस और बल एकत्र करो | अत्याचार के श्मशान में मंगल का, शिव क्रा, 
सत्य सुन्दर संगीत का समारम्भ द्वोता है. उसे देखना भाग्य का खेल दे ।” राज- 
स्थान की भूमि ने ऐसा भांग्य पाया था, और अपने शौर्य व बलिदान की निष्ठा 


स्व 


पदक न्म्ज. प्पा 


जज+. अीजिज नन्‍न्‍यरा जन्‍न्‍क.. बणणकटाओ जाओ 


कप 
ह। 
(5 
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में उन्होंने उस संगीत को सुना था, जीवन-रहस्थ के चरम सौन्द्रय को देगा था । 
इससे भारत ने को पाया, वह उसकी गोरद-गायथां फी एफ ज्ञाज्बल्यमान 


भरि 


म 


मैंने दप के उन्‍्माद फी बात कंद्दी है । उस चेतना-काल में जो शक्तियां 
प्रचुद्ध नहीं हुई थीं, जिनके मानस छुट्ता से आ्राक्रान्त थे वें ही उस फाल में 
अन्तर्विरोध का कारण बनी फिर मुगलों के वैभवमय दरवारों में राजभक्ति प्रदर्शित 
करती हुई वे अपनी रंजपूती टेक फो निभाठी रहीं श्र एसऊे भी उपरान्त यह 
राभभक्ति ऐसी गलित व सारद्दीन हो गई कि साम्राज्यवादी अंग्रेजों के झ्रागे भी 
उसी अकार प्रकट की जाने लगी जैसे मुंगल चादशादों के सामने । राजस्थानी के 


एक स्वामिसानी चारण कदि की निभेय वाणी ऐसे द्वी प्रसंग पर गलना कर 
धहठी 'थी।-- हे 


४४ ४ है; ह बह 
श हुकमत गी पर हात, घर में खूरें घालिया। 
5, पालक भी या पात, ज्ञान छुक्पा जग मांहिन ॥ 


वीरता आत्मा के उनन्‍्मेष की एक उदात्त फर्म-प्ररक भावना ऐै, इसपी 
उठान में प्रकृति मुस्करा उठती हैं, पर जब वह अपने बेग में सीमाध्द्ध द्ोफर 
भेंवग्यों लेने लगती ६ तो अलक्ष्य भ्रात्मइंता आसुरी-शक्तियाँ फिलकारियों मारने 
लगती हैं । पराधीनता रूपी वधिक ज्यों ज्यों देश फी फाया पर 'आधिप्त्य 
जमाता गया ये किलकारियाँ हुछ राजमदलों की र॑ंगशालाश' में पहिले मन्द- 
मन्द उठी तथा फिर तीत्न से तोन्न तर होती गई' और प्रतिध्वनित हुई दोननकीन 
ओपडियों में ! यह दिशा-भ्रान्त वोरत्व फाल्ान्तर में बाज की अमानुप्िरिः 
लेकर जन-जीवन के शोपण का कारण बना । विद्दारो की 'प्न्योक्ति दएी सार- 
नर्भित है, वे बाज को सम्बोधित फरते हुए अपने एक दोहे में पहले / छि-सूं 
परवश होकर निम्नेल पत्तियों फा पात करता है इससे म तो तरा रवाप सिद्ध होता 
हैँ न परमार्थ, पस्तुतः तेरा श्रम व्धा ही देँ। ऐसा धरम भो हुआ है । अऋतः, पीर 
प्रसू राजस्थान फा यह चितकवरा इतिहास ऐसी विटम्धना लिए है कि बह भूमि 
शह्दाँ थ्राज भी राष्ट्र के फीमल मधुर तथा उध्द स्वष्नों का प्ररष् €ैं, यहाँ धसपा 
आज़ फा यथाथ निमम उपहात्ष तथा उपेक्षा फा पात्र दना हुथा एै, चपनों से भी 


झौर देशवासियों से भी । इससे भारत ने ज्ञा नहीं एाया, वह एछ दम पहनी 
नहींदूं.. ,. _ .,,... | 





[.१४]. 


““ -“ शजस्थान को इतिहास बहुत धंघी लकीरों के आधार पर लिखा गया है 
और उसे यों द्वी पढा गया.है | राजस्थान के कुछ दीरों के गुणगान होते हैं, तथा 
कुछ फोसे जाते हैं और साथ ही, ऐसे ऐतिहासिक भी हैं जिनके निष्कर्ष: कुछ 
भोलिक सूमत्यूक व्यक्त करने वाले हैं जैसे कि राणा प्रताप बावजूद अपनी 
वीरता, साहस व बलिदान के सफल राजनीतिजश्न नहीं था, और महाराज मानसिंद 
एक वीर और दूरदर्शों पुरुष था जिसने युग परिस्थिति के अनुकूल अपनी नीति- 
निर्धारित कर भारत की दो शक्तियों को एक सूत्र में बांधने फा साहसिक प्रयास 
किया । ये इत्तिद्ास में लिखी लाइनें हैं । पर हमें एक सत्ता की बात नहीं करनी 
है, न दूसरी की, हमें तो देखना है कि भारत देश के उस मद्दा संकट काल में, 
छब एक विदेशी जाति की अनगिनत सेघवाहिनी का एक के बाद दूसरा भीषण 
आक्रमण होने जा रहां था और शंका थी कि इस दुर्द्सनीय प्रबाद में सब कुछ 
स्वाद्दा होने वाला है, देश के किस भू-भाग के उद्र से वद्द ज्योति फूटी जिसकी 
दिशा-व्यापी आत्मा सें युद्ध ही जीवन का प्रिय अभिसार बन गया। यद युद्ध- 
वृत्ति सहत्वाकांता की ज्वाला से डद्दीप्त अपहरणकारी नहीं थी। वह वस्तुतः 
अपने देश के गौरव को अच्षुए्य रखने और अपने जीवन तथा जीवन की पर- 
स्परागत प्राप्त उपलब्धियों की रक्षा हेतु लगी थी । राजस्थान की भूमि में जिस 
चेतना का संचार हुआ था उसके ज्योति-दस्ड को धारण करने का सौभाग्य 
जैसे अनेक राजपुत्रों को प्राप्त हुआ चैसे ही अनेकानेक प्रजाजन फो भी। थे जो 
गाड़ोलया चित्तौड़गढ़ में आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रवेश कर रहे हैं, वे इन 
विगत वर्षों में ज़िस शुचि प्रणं-शीलता, एन्मुक्त-त्याग त्था दृद्‌ कमें-साधना के 
पतले तन्‍्तुओं को धारण किये हुएं श्रमणशील जीवन की कंठोरता सह्‌ रहे थे-- 
यह तो एक दृश्य है उस चिनगारी का | न इतिहास न महाकाथ्य उस चेतना की 
सावत्रिक हलचल को व्यक्त कर सकते हैं, उसे जानना है तो राजस्थान के पर 
लोक-साहित्य में अवगाहन करना द्ोगा । हाडीरानी एक नहीं थी जिसने छलकते 
पर उज्ज्वल नेत्रों से, कोमल स्वप्नों को मोनपाश में चांधे पर मन्द्‌ मुस्कान भरे 
अघरों से तथा म्रदु कंप लिए पर दृद हाथों से अपने प्राणेश्वर फा अचेन कर 
विदा-माल पहनायी थी और जिसने प्रयाण बेला की गगनमेंदी ध्वनि तथा नप्न 
तलवारों की चमक में अपने पति की प्यार भरी दृष्टि तथा सैनाणी-सन्देश के 
भीतर बास करने चाली कोमल दुर्बलता को जानकर अपना 'सिर भेंढ स्वरूप 
प्रदान कर दिया था | उस समय तो घर घर में दीप अल रहे थे, देश के, आह्वान 
पर तैयारियां की जा रही थीं। वीर केसरिया बस्र धारण करके मूक शुभाकांत्षां 
से विदायें दी जाती, श्थाबासों की मन्रमग्धता में अभियान होता और फिर 


६१% | 

जब किसी हुदूर॒धल में-वे वीर आओ की होली खेलत हुए घुद्ध मे अपने सखदम 
' फा जौहर दिखाते थे, तव हर घर के द्वार पर कोई उत्कंठिता अपनो भअसूणए्ड 
साधना में लीन दिखाई देती थी । उसके यहाँ पीदर से 'वीरा? आता दे उसे ज्षेने, 
बह पया अपने साठ-मन्दिर नहीं जायगी-+ उस ब॒ल़््-लीला फी भूमि फो 
माता-पिता का वात्सल्य, सखा-सखियों का अपनत्व, पशु-पक्ठी तथा प्रदुनि स्यंत् 
का अनुराग विखरा पड़ा हैं ? पर आज़ तो वह उस माठ-मन्दिर के बिपुनल दान 
फे धन को द्वी परिपूण् व साथक फरने ठपलीन है, वह आर क्या उत्तर 


घीरा लेवण आवियौ, पिउ रण हुआ बहीर। 
अब तो वबलचा जावस्याँ, अब नहें आयवां पीर ॥ 


जिस नारी का पति देश-वेदी पर उत्सगे द्वोने के लिए फेसरिया वेश घारण 
कर घुका दै, वह क्या उसके इस उद्ात्त प्रेम की समता चिता-शिरा्ों के बीच 
अपने प्रिय से मिलकर एक होकर नहीं कर सफती ? उसे अपने पति ऊे चीरत्य 
पर आशंका नहीं है, जानती है कि वह कायर फी त्तरह अपनी प्राण रछा फर घर 
नहीं लौटेंगे, लौटेंगे तो घिजय लेकर या फिर प्राणाहुति देकर । घथतः बहू स्लिम 
प्रकार जीवन के स्वागत के लिए आतुर ६, उसी प्रकार मरण के लिए भी। यद्ध 
है जीवन में समरसता फी भूमि जिस पर राजरधान फे नर भी श्र नारी भी 
समान रूप से खड़े हुए थे । 


राजस्थान के भातृत्व का विराट रूप देखना हो, तो थे पं सतियां देस्पिये:-- 


घाला चाल म दीसरे, मोधण जहर समाग्य । 
शीत भरंतां ठील फी. ऊठ थी घमसागत ॥ 


“प बेटा | अपनी परम्परा फो मत भूल । मेरा दूध जदूर रे समान £। 
देख, घमासान यद्ध हो रहा है और त्‌ श्रकमेस्य बना यहा € । 5ठ, फर्षी दत्मग 
द्वोने फी रीति टूट न जाय 7 राजम्धान का पितृत्व इस उद्गार से अपनी परि- 
पूर्णता लिए मुखर हो उठा है-- 

ठात विदेसां आधियो, फौले दीटा द्वाघ । 
एण बधाई एहलसे, सूतवू बलिया साथ ॥ 


"पिता विदेश से लौटा द तौर जब घर फे समीप शाता ए, सटऊ ध्याछति 

के 
व स्नेह से उसफी ओर चृष्टिपात फरता दूँ, ठो घर के द्वार पर झंपित छुपएम एा 
हस्त-चिष्ठ देखकर उसका छदय 'साननद से झूम इठता हैं। आमिर पुत्र मे युझ मे 


0 


हत्यु और उसकी व्हू ने सती होने का गौरव इस काल के अन्तर्गत अर्जित किया 
है। उसका जीवन धन्य है !” और ऐसे उदार तथा विशाल हाथों में पले शिशुओं 
का जीवन मंत्र युवावस्था में “चरेवेति, चरेवेत” हो तो क्‍या आश्वय ९ जब 
दृदय यों उन्नत होता है, वह अपनेपन की क्ुद्रता व कुठा को अनायास ही छोड 
देता है. वह प्रसारित हो जाता है जन जीवन में | ऐसी भमि पर प्रेम की बाती 
जन्नती है, वह अनन्यता से एक की ओर समपिंत होकर भी उस एक की कायिक- 
सीमा में बंधती नहीं क्योंकि उस एक में ही तो वह सब को प्रतिविम्दित होता हुआ 
पाती है | यों जीवन का ब्रत त्याग और सेवा बनता है और कर्म पथ पर गतिमान 
हो कर बह श्रेम एक अपूब सौन्दय का ऐसा आलोक विखेर देता है जो युग युग को 
मोहित करता है, प्रेरणा देता है। तपस्या जीवन की सबसे बड़ी कत्ता है --गांघी । 
ऐसा लगता दे कि राजस्थानी नर-नारियों ने इस कल्ला को जानकर ही उस कात के 
अन्तर्गत जीवन का उपयोग किया था । एक ऐसी ही मार्मिक माँकी निम्न दोहत्य में 
देखिये । _ ु " 
एंक वीर साता तथा बीर बधू की सेवा-परायणता तथा हृदय-मंथन का 
अनुपम दृश्य है यह । उस बीर माता का पुत्र भी रणभूमि पर घायल पड़ा 
दूसरे थोद्धाओं के साथ, घाव की बेदना लिए। शीतल जल का आग्रह है. उसके 
अधरों पर, पर माता जानती है कि आखिर हर कोई यही तो चाहता है। अतः 
जो अधिक घायल है, जो जल की इन यूदों के दिना जिन्दगी की घड्ियाँ आगे 
न गिन सके, उनकी सेवा सुभ्ुषा पहिले द्वोनी आवश्यक है। माता दृद॒चरण से 
आगे बढ़ जाती है कत्तेन्‍्य की कठोर निष्ठा के लिए,पर क्या उसके मानस में किसी 
प्रकार का विलोइ्न नहीं हुआ ? बड़ा उत्ताल बड़ा गहन हुआ द्ोगा, पर वात्सल्य 
तो आज सेवोन्मुखी है, उसके ऊपर नव चेतना का प्रकाश गिर रहा है. फिर कोन 
अपना और कौन पराया ? उसकी दृष्टि में वही प्रथम सेवा का पात्र है जिस 
युद्ध स्थल में अधिक घाव सहे हैं और इस क्रम में उसके जीवन-तारावत पुत्र का 
नम्बर आ जाता है, तो वह उसी मातृभाव से उसकी भी सेवा करेगी ही, 
दूसरों की कर रद्दी है। पर अभी अभी उसे आगे दढना है. उसके अन्य घायल 
दीर पुत्र उसे पुकार रहे हैं और उस क्षण सेबा-सहयोगिनी उस वधू की क्या 
दशा है ९ वह भी अपने सौमाग्य का करुएं तथा कसकमरा दृष्टि संकेत पाती दै, 
बहुत चुछ कहने, व्हुत कुछ करने की साध लिए थी, वह इतना कह पाठी हैः-- 


किण विध पाऊँ आशियो, बोलता जल लाव | 
बांदे सास बलोवली, -भालो हंदा घाव ४ 


[९] ] 


यह भाव-शब्लता के साथ आत्म-निर्यत्रण फा ६ 
राजस्थान लोक साहित्य का धच्तय सण्डार है क्योंकि उस युग 
दी अक्षय थी -- अखण्ड न परिपूर्ण 


ध्ट्टाम्ल न, ्टै 
ह्चल हृष्ठाम्म ६ । 
7 की घेनना ऐसी 


राजस्थान के उपलब्ध साहित्य दिशेषफर कार्यों में ऐसी इ भाषना 
से प्रेरित फार्यो' का वर्णन न हो, में यह घात नहीं कहता, पर मेरी यह निश्चित 
धारणा दन गई हैं. कि अगर हम ठप क्वाल के जन-दीवन के सच्चे स्वरूप पो 
जानना चाहें तो बद्द लोक साहित्य के माध्यम के द्वारा ही हो समझना हैँ । 'प्र सिर 
उन कार्श्यों में, परम्परा के अनुसार, एक विशिष्ट चर्ग का द्वी बर्शन हुआ ह£, जो, 
ऐसा माना ज्ञाता है और काफो अंशों में ठोक भी, ठस जायूति के प्रतिनिधि रूप 
हैं। पर जन-जीवन फो वे अपनी सम्पूर्ण वास्तविकता में व्यक्त पर जाते हो 
ऐसा नहीं स्वीकार किया जा सकता | छुछ ऐसे श्राबयरण £ फि उनके अरियि 
यथार्थ को समभने में भूल हो सकती है श्र हो (ही दे | बसे इस ज्ञागग्ण की 
छुवियां कार्यों व इतिद्वास में भी स्थल-स्थल पर उमर लाई | सहागाणा प्रताप 
प्रताप ही थे,पर हल्दीघाटी को पुण्यभूसि में मेबाइ फे उच्च की छापा में प्राणनस्म- 
पंण फरने वाला वीर माला सरदार दी था, और जब उदयर्मिंदर नित्ताड छी-पर 
अरावली की फन्‍्दराओं में सिसोदिया रालबंश की रक्षा करने मे लगा हुआ था,पस 
ममय उस ज्योति-दण्ड फो जयमल-पत्ता ने अपने हाथों में धारण दिया था 'रीर 
भ्राणान्त तक उसे चुमने नहीं दिया धाः-- 


पण लीघथी जैमल-पत्ते, मरसां गांधे मो 
सिर साजे सुपां नहीं, चफ़ता न दित्ताद़ ॥ 


ऐसे फितने ही देवरें जो साजञस्थान के गांद-गांद मे निर्मित पण्टद्स-नस्प 
दिखाई देते हैं, उस आग फी चिनतगारियाँ मात्र £ । 


ऐसी चेतना जब जगती है, तो मानवीप भाजनायें प्यपने पेगमय ये 
उध्ये संचरण में स्वर्िमि होफर सार्थर हो जारी हैं। मान दि 

विचरण फरने लगता है, वह अपनी व्यक्ति-दद्ध फुठा से मुत्त होर 
लिए सहज ही एत्सग हो जाठता एँ | वहाँ किसी गोने से हफ्त्रादार, 
झन्याय, दमन आदि पाशविक च्ल फी चुनौती रुपटी ऐ, तो यौर निएए माप 
से अपने सिर फो हथेली पर रक्से रृढ फद मे धताता हाय सामने जा पढ़ा होए 
है, वहाँ अगर नारीत्व का 'मपटरण फरने के देत निध्व दे पीशपटीन टापग्ण रे 
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नप्न जृत्य का सूत्रपात होता है, तो नारों स्व॒रत्तां हेतु दुर्गा बन जाती' है ओऔ 
जीवन के ऐसे परीक्षण क्षण कि उसका ग्रिय रणभूमि से रक्तस्नात लौटा है,बह गाए 
बाजे के साथ चन्दन की सेज अपने हाथों से सजाती है, उसमें अप्ि डालती 
ओर धघकती शिराओं में प्रवेश कर अपने प्रिय के मस्तक को गोद में लिए चिः 
समाधि में लीन हो जाती है । लोकिक मनोचृत्ति तथा तार्किक दृष्टि जीवन के इ' 
विभूतिमय रूपों को तोलना चाहती है पर उनके पास वे तोल है कहाँ, जिसके 
द्वारा मोल आंका जा सके ? राजस्थान की तप्त बालूभूमि में इस माव-लोक क 
उठान हुआ था, यह स्वाभाविक था कि हमारे देश का वायु मर्डल मकमो 
उठे और चारों ओर से इसी ओर घूम जाय, झुक जाय | उस समय उसके सच्र 
सूल्य को आंका गया था भांरत के अनेक साधु-सन्तों-- सहजयान, गोरखपंथी 
सूफी, नाथपंथी आदि, जैन मुनि, भक्त, चिन्तक, केज्ञाकार सब के द्वारा । उन्होः 
पर-पग भूसि चल कर उस चेतना के दर्शन किये थे | इससे उन्होंने जो पाया 
उसके प्रतिदान रूप उनका इकतारा भांकत हो उठा था ।'जीवन जब सानव के 
की विभूति लेकर क्रियमान होता है, तो जिस अपूर्व सौन्दय का चारों ओर विस्तता 
होता है, उसके अन्तर्गत संस्कृति, साहित्य, कल्मा ब भाषा अपना नव रूंप धारर 
करती है, उनके बसनन्‍्त में नव-तव रस-रंग के म्ुकुल खिल उठते हैं और न 
ध्वनि के मधुर बोल कोकिल कूक से स्वतः ही शु'जायमांन हो जाते हैं। चित्रकू 
में एक समय बीज रूप बह अंकुरित हुईं थी तथा राष्ट्र की सारी शक्तियों क 
सम्मेलन उसी स्थान पर सम्पन्न हुआ था। महद्दाभारत काल में वह ज्योति कुरुक्षेः 
के उद्देलित विस्तार में प्रस्फुटित हुई थी। और बद्मा। के सच्टि रुजन, जनमेजय न 
नाग-यज्ष की जैसी महत्‌ घटनाओं के बाद अगर राजस्थान की भूमि वेसी हं 
चेतना के संचरण से पुनः स्पन्दित हुईं तो वह यही काल था और इसी फाल २ 
आर्यावर्त की सब बिखरी शक्तियाँ इधर खिंचकर पकंत्रित हुई थीं उस चेतन 
को अपना अधेदान देने के हेतु । अपनी 'खोज की पगडरिडयाँ” नामक पुस्तव 
में श्री सुनि कास्तिसागर ने राजस्थान में संगीत विषय पर लिखते हुए यह 
असिमत प्रकट किया है।-- 


“भारतवर्ष के प्रान्तीय इतिहास विषय साधनों पर दृष्टिपात करने रे 
अवगत द्ोता है कि राजस्थान और गुजरात ही ऐसे प्रान्त हैं जिनके निवासिय 
ने अविकल रूप से अपने जन-इतिहास की नेतिक परम्पराओं फो साहित्यिय 
एवं मौखिक न केवल सुरक्षित रखा है, अपितु उन्नतिशील तत्वों से अपने जीवन 
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निर्मित हुआ है । एक समय था संगीत, साहित्य भर ललित कलाशो की राज- 
स्थान में विकास अपनी चरम सीसा पर था । ये त्रिपुटि ही मानद मंत्रृतिकों 
दिकसित करते-करते शिव सुन्दरम्‌ द्वारा सत्य तक पहुँचाती हूँ ।*****४ 
और इस सत्य को पूर्ण रूप से हृदयगम्य जैसे नहीं किया गया है। 


वाचालता का दोपारोपणु किया जाये, पर जब में जो दृद फटने जा 

रद्दा हूँ चह निप्ठा से कद्द दूं ठो फिर दया गुण, तथा दया दोप--सव ही मार्थफ 
से हो जाते हैं। इस सा्वेधिक चेतना को न उसकी परिपूर्ण इकाई में समम्या गया 
है भर न उसके ध्यापक प्रभाव व सदृत्व को नियृद् अनुभव किया गया है । मैं एहले 
कह चुका हूँ कि राजस्थान का इतिद्ास बहुत बेंधी लकोरों के श्ाघार पर हलिग्या 
गया हैं और उसे यों ही पढ़ा गया हं | द्िन्दी भापा चर साद्दित्य के आदिकाल 
फी टोह में भी वैसी ही रीति फा, जाने अनजाने में, पालन फिया गया एँ। राड- 
स्थानी साहित्य जो भी उपलब्ध हो सफा टै, उसका अध्ययन ये दिदेयन विशेष- 
फर विदेशी 'और फिर राजस्थानी तथा दिन्दी के विद्वानों ने फिया है. और अपने 
ही ढंग से उसफी महत्ता पर स्त्रीकृति भी दी हैं, गो दम उनके बड़े पूल हैँ पर 
ऐसा लगता हैं कि हिन्दी-सषेत्र में यह हुआ हैं विवश-सा, अनयाद्यात्सा क्र 
इसीलिए अपनी अपनी संफोच-प्रन्थी से तक-दितक का गुयार उड़ाया खाता रहा 
। राजस्थानी और हिन्दी इस खींचातानी में आरिर प्रतिइन्द्दी के रूप आमने- 
सामने लाकर खड़ी फरदी गई हैं | अधिकांश रूप से अध्ययन पी सामरप्ती ऐेयल 
खुमान रासो, वीसलदेव रासो, पए८्योराज रासो आदि शृदन्‌ू फाइ्य तथा पुलपार 
सन्त वाणियाँ दी रहे हैं प्र वह अध्ययन भी इतिहास द भाषा सम्बन्धी दहा- 
पोह लिए हुए हैं । एफ ने इतिद्दास फा प्रमाण देरर और दूसरे ने भापा छा रूप 
स्थापना का इजारा घोषित फर उन्हें इस-उस फाल में घमीटा ए और फिर 
उनको संदिग्ध प्रतिपादित किया हैं। 'पृथ्वीराज रासो' एफ ज्यलंत दा््टूपणा (। 
यद्‌ बात तो सर विदित है कि ऐतिहासिक सत्यामत्य फे आम्रट पर ही इस प्रत्थ 
का प्रफाशन भी एक समय दीच में दन्द फर दिया गया था घोर गेनिटारिए 
विश्लेपण द्वारा यद भी प्रमाणित कर दिया गया फि घन्द नाम छा णोर पदि 
पृथ्दीराज्न के दरबार में नहीं घा और भाज इस हम्दे पाद प्रनिदार पे ध्वए 
सफर के धाद यह तो साना जाने छगा एूँ कि घन्द 'प्रदश्य प्रध्दीरीाद ए। ग- 
कवि त्था भष्ठ|भद्ट धा। फविराज्ष सोहनलिंर की लेखमाला इस सन्धन्य में पट 
नीय है। अतः थे विद्वान जो इतिहास-प्रियता में एदे हैं कौर दे जो मापाणाद हे 
सिद्धान्तों. फो पेवल भमाश मानने (ै- दे यों अपने हर्ष जनम नशपों णे शा 
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है थे / 


- खड्डित होता हुआ देखें, तो और कुछ नहीं इससे वे एक चुनौती जरूर पाते हैं। 
- आखिर ऐसे एकांगी तथा सफाट,निर्णंय का योग क्या, मूल्य क्या ? मेरे विचार से 
साहित्य समीक्षक के लिए ऐसा दृष्टिकोण, जैसा कि आरम्भ में मैंन कालीदास के 
शाखा-काण्ड व उट्र-घोष सम्बन्धी विवेचन में स्पष्ट करने की कोशिश की है, 
विशेष साथेक सिद्ध नहीं होता । ऐसी विवाद-अस्त मनोवृत्ति का ही फल है कि 
हम उन प्राचोन काव्य सामग्री की वस्तु के प्रसार, संगठन तथा सौष्ठत्र को भले 
ही कुछ अंशों में समभने में संफल हुए हों, पर उन्तकी काव्यात्मा को बस्तुतः 
परखने व अनुभूत करने में पिछड़े ही हैं। क्यों ? आखिर वह युग-चेतना हमारी 
दृष्टि से ओमाल ही रद्दी है, जिसके प्रकाश में ये विविध व विशदू पुष्पवत्‌ काव्य- 
ग्रन्थ हमारी धरती पर खिले थे । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी के इस कथन में वस्तुतः 
सार है कि 'इस “अन्धकार युग! को प्रकाशित करने योग्य जो भी चिनगारी मिल 
"जाय उसे सावधानी से जिला रखना कर्त्तव्य है, क्योंकि वद्द बहुत बड़े आलोक 
की सम्भावना लेकर आई होतो है, उसके पेट में केवल इस युग के रसिक हूंदय 
की धड़कन का ही नहीं, केवल सुशिक्षित चित्त के संयत और सुचिन्तित धाक- 
'पाटव का ही नहीं, बल्कि उप्त युग के सम्पूर्ण मनुष्य को उद्भासित करने की 
"क्षमता छिपी होती है । इस काल की कोई भी रचना अवज्ञा और उपेक्षा की पात्र 
' नहीं दो सकती | साहित्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से या सामाजिक गति की 
' दृष्टि से उसमें किसी न किसी महत्त्वपूर्ण तथ्य के मिल जाने की सम्भोवना ” होती 
' है / फिर भी; अवज्ञा और उपेक्षां इतनी घनोभूत है कि आज भी जो कुछ लिखा 
जाता है वह लकीर पीटने के समान है | इधर 'आलोचना! पंत्र में डॉ० हरद्वारी- 
" लाल शर्मा द्वारा लिखित एक विशद्‌ लेख भारतीय सीन्दर्य-चिन्तन' का ऋ्रमिक 
“विकास, सिन्धु-सभ्यता से रीतिकाल तक/ शीर्षक पढ़ने में आया और मध्यकेंलीन 
स्थिति पर प्रकाश डालंते हुए लेखक महोंद्य ने यही मत्त 'हमारे साम॑न उपस्थित 
किया है, 'भारत में मध्ययुग का प्रथम पहर आरम्भ हुआ | यह 'आतंक, निराशा, 
पराजय और संघ का युग था। राजपूत राजाओं की विलर्स' प्रियता में पड़ कर 
सौन्दर्य चेतना और उससे उत्पन्न होने वाली कला भी विलासिनी द्वोगई''थी। 
ऐसे समय में जब धार्मिक तथा राजनीतिक जीवन पर मुसलमानी अआक्रमर्ण हुआ 
"तो राष्ट्र का ऐतिहासिक प्रवाह गम्भीर होकर अन्तस्तलों पर' बहने लगा। सारा 
बायुमंडल रंण-नाद से गूँज उठा, तूलिका के स्थान पर तलवार संभाकी गई, दृत्य 
समाप्त हु हर 


. 'बिज्ञेता और विजित के संघर्ष से सौन्दर्य के स्थान पर शौय तथा 


है 


[& ] 
फोमलता के स्थान पर रृइता का आदर हुआ | मध्ययुग के शभारम्म में जहां एड 
ओर सन्‍्तों की दाणी ने पुरान आदर्शा' के पुनर्जांगरण से जन-जीवन को झर- 
छज्षित रखा वहों दूसरी ओर दृढ़ दुर्गों के निर्माण हुए। सारा गजन्धान रीर 
मध्यभारत इन्हीं दुर्गा से परिपृणु हैं | ये दुर्ग, जो पहाड़ों फो फाटकर भर्दंपर 
चघाटियों, वन प्रदेशों, मीलों आदि फे मध्य में बनाये गये ४, दस समय की घीर- 
भावना फे चिद्द थे । इनमें विशालकाय फाटक, जिनमें चमचमाती लोदे की स्टोलें 
जडी हैं, भयंकर तोप॑ भर हथियार, क्षोद्दे झे कबच और धिरस्त्राण आदि £, ले 
उस समय फी विकट भाषना की सूचना देते हैं | इस काल में ने मन्दिर दन सरे., 
न मूर्तियों फा निर्माण हुआ और न चित्रों का अंऊन ही दो सफा ।? 


यह तो ऐतिहासिक सत्य हैं कि भारत में मध्ययुग फा प्रथम प्रहर ह्रानण 
निराशा, पराजय और संघ का समय था ओर इम भी इन्सार नहीं किया छः 
सकता कि बहू राजपुत राजाओं फी विलास-प्रियता स ब्हत पुछ लिए धाु--पर 
ये कफोर ही तो राजस्थान के तत्कालीन जीवन फो सर्खाश्य रूप से छापे हुए 
ही थीं। अगर द्वोतों, तो राजस्थान उस सवग्राह्दी राष्ट्रमंफट फ्रो एक घाता मे 
रूप में सहकर, बाद में गौरव से अपने अत्तित्व फो फायम नही रख मइना था। 
जिस आग की लपटों से धरती का आतंक, निराशा तथा पराजय और साथ ही 
राजमवरनों की विलासप्रियता, अहंकार, अकमंस्यता ध्वस्त होरूर 'रादली 
घट्टानों तथा मरुभूस फे बालू-फर्णों पर बलिदान की स्वर्णिम-आामा रूप फट 
पड़े थे, उसहझ्की इस विश्लेषण में कलक भी नहीं ८। आतंक, निराशा, पराज्नय 
तथा “अत्याचार के श्मशान में मंगल का, शिव फा सत्य-सुन्दर संगीत फा समारंग 
होता है? (साद) वध जिस सहझ्षता से फेसरिया दाने में पन्‍नीदार नहावार 
घमफती है तथा जिस सहजता से प्रज्ज्वन्ित स्वालााओं में सनीत्य की रहा वानी 

है, उसी सहजठा से लाल अम्दर के नीचे रूप-रंग का फाग भी खेला जाता एँ 
शौय तथा दृढठता तो तलवार के दूटत ही खंटित हो सफते हि. टगर उनके 

फोई चेतना फी चिनगारी न हो। दुर्गा फी अभयता भी जब्मल-्ष्त्ता दो 
में ही सुरक्षित रह सझती हूँ । इस युग सें, वस्ठुत., तलवार भी यही, पद 
चली-आओऔर इसीलिए इस सावत्रिक चेतना में सरस्वती भी एसफ ९४ थी, गागरर 
थी । अतः भी मुनि कान्तिसागर के इस निष्एए में सन्‍य पा पल है हि पक समय 
संगीत, साहित्य और ललित फल्लाओओं फा शाजम्थान में दिद्गाम झापतनी घागए 


सीमा पर था । 
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उदय व विकास हुआ था ।-और-पिडम्बना यह है -कि हिन्दी साहित्य में इसे 
“अन्धकार काल' से उल्लिखित किया जाता है | इस -काल के राजनेतिक, 
सामाजिक व सांस्कृतिक संचरण के अलावा जो एक सबसे महत्वपूर्ण 'घरोहर' 
मिली है, वह है समाँ-भारती की वरदान रूप 'हिन्दीः। शौरसेनी अपश्रंश की 
ऐश्वयेसयी क्रोड में हिन्दी-शिशु किलकारियाँ भर उठा था। इस शिशु का ज़न्स- 
काल सदहान्‌ भयंकर था--उतना की जितना कृष्ण जन्म | समस्त सिंधु व गंगा- 
यमुना का विशाल प्रदेश विदेशी आक्रान्ताओं के सम्भावित आक्रमण के भय- 
त्रास का बन्दीगृह बना हुआ था । जैसे कृष्ण मथुरा के कारावांस में पैदा हुए 
ओर खुशियाँ मनाई गई बृन्दावन, वैसे ही राजस्थान को ही अपनी विशेष स्थिति 
के कारण हिन्दी का वालक्रीडा क्षेत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, चाहे 
इस धरती को हिन्दी मूल भूमि मध्यदेश की पाश्वेवर्ती ही क्यों न समझा जावे । 
तो भूमि यही है जहाँ घनघोर वर्षा की एक भीषण रात्रि में किसी अव्यक्त चेत॑ना 
के संकेत से प्रेरित मथुरा के बन्दीगृह से एक शिशु गोइुल में पहुँचा दिया गया 
था। जनभाषा हिन्दी की यद्दी रंजनकारी नियति रही। इस सत्य फो जानने के 
लिये सूत्न है, पर वह निर्लिप्त आग्रह व व्यापक उदारता नहीं है. नहीं तो इस 
भूमि को मध्यदेश की पाश्वेबर्ती मानकर एक अखंड पूर्ण विराम लगाने की और 
उस पर बल देने की चेष्टा नहीं होती । हा भाषाबिद डॉ० श्यामसुन्दरदास, डॉ० 
धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉ० बाबूराम सक्सेना और उनके सहारे अन्य लेखक यहाँ तक 
कि डॉ० हजारीग्रधाद छिंवेदी तक की मान्यता ऐसी ही है। डॉ० हजारीप्रसाद 
हिवेदी फिर भी अधिक सजग व स्पष्ट है जब कि वे यह स्वीकार करते हैं. कि-- 
“बस्तुत: १४वीं शताब्दी से पहले की भाषा का रूप हिन्दी भाषा प्रदेशों में क्या 
ओर कैसा था, इसका निर्णय करने योग्य साहित्य आज उपलब्ध नहीं हो रहा 
है । कुछ अधिक प्रामारिक प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ और शित्ालेख आदि से ही 
उस भाषा का परिचय मित्न सकता है । दुर्भाग्यचश इस काल का ऐसा साहित्य 
उपलब्ध नहीं है ।! बस्तुतः यद्द दुर्भाग्य जांन-बूकर कर मोल लिया गया है । यह 
बात किसी से छिपी नहीं है कि और तो क्या 'सूर-सागर” जो अज्भाषा का महत्‌ 
गौरव अन्थ है उसकी प्राचीनतम प्रतियाँ भी राजस्थान भूमि में सुरक्षित हैं।* 
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ओर न यह द्वो सकती है कि राजस्थान के कई 
: स्थानों पर जो प्राचीन हिन्दी-साहित्य की विपुल सामग्री अब भी बंस्तों में बन्द 


१-- (अ) राजस्थान साहित्य पत्रिका, लेख-- क्या सूरदात ने सवा लाख पद 


लिखे थे ! लेखक--श्री मैनाएया । 
 “(ओ) सजस्थानी (२) खण्ड) णाजस्थानी साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता 4 -* 


हि 


[*+ ] 


ग्बि किरण से भी अस्पर्श ठट्ठ जमी पढ़ ८ वह उस क्षेत्र की, दहुमृल्य सामप्रौ है 
जिसे हिन्दी भाषा प्रदेश कट्ट फर पुकारा जाता ६। प्रश्न यह हैं फि हिन्दी को 
| एक विशिष्ट क्षेत्र में चद्ध करने फी राज क्यों हें, वे ऐसा भान कर हिन्दी पा 
क्या लाभ देखते है? डॉ० सुनीनिकुमार चाटुर्घ्या ने अपनों “रालम्धानीन्‍मापा 
शीपक पुस्तक भें शौरसेनी अपश्नंश के सम्दन्ध में यह पेभिमत प्रकट किया हैं हि 
उसमें एक प्राद-साहित्य विद्यमान था, 'पर ' इसकी भोपा प्रारस्म ही से किसी 
त्रास प्रान्त की श्रधिक्र॒त लोकिफ फेथ्य या चाले मापा नहीं धी-चद मापा 
प्रुख्यतया गुजरात, राजस्थान, अन्तर्वद तथा, पंध्ाद में प्रचलित चोलियों के 
आधार पर स्थापित एक मिश्टित भाषा यां सादित्यिऊ शली ही थी।' सन्त-साहिः 
क्री वात जाने दीनिए, .चारण कविं थनन्‍्द वरदाह'भी 'पटमापा' की घात करता 
ईै--उसमें भी उस युग की चेतला ही बोल रही ६ जिसधे रपणदाया में हिन्दी 
हीलामय ट्रोकर विकास प्राप्त कर रही थी | जप सापी जन-शक्ति फो निर्माणात्म7 
पाधना में रूप-विन्यास रचती है तो उसऊी पिफासोन्मरय सत्ता में वह वेग ये 
बल द्ोता हैं कि साहित्य के विशिष्ट भव्य लोक में पिचरण परने थाले सुलेगर 
भी उसके नेसगिफ गुणों से आकृप्ट तथा उसकी स्वप्रांही लोगजियता से अभि- 
मृत होकर उसे अपनाते ही हैं, पर आख़िर पपंनी पर्म्पशागन सुर्मस्झत पति 
पर कलात्मक निष्ठा फी ओर अभिजञात वर्ग कीं परिप्फुत रुचि थो तष्ठ कग्ने पे 
घाव में थे पृतर प्री से अपने की पृ रूप से मुक्त भी नहीं कर पाने | इसोलिए एप 
आर उस समय कुछ विशिष्ट चारण फवियों तथा जैनाचार्यचों झो साहित्य, शिनझा 
पम्प राजकुल से था, अपश्रंश के रूद फलागते बैमव से मंडिन है थीर दसरों 
आर पदे-यात्रो साध-सनन्‍्तों की वाणी जिनका सम्पर्क प्रान्त-प्रान्त के जन-प्वीएन 
पे था,अपैने सइज रूप में सरम व सशक्त हूं। परत: जन-वाणशी से फोड़ एम तथा 
फ्रोइ श्रेधिक प्रभावित हूँ हो पर इन दानो में ही उसरी माहारें च्रयाय एयरित 
ह रही है। अपनो थात्रों अपन्चेश के गुणा से दिन्दी फा लन मन समा #धया रत 
ओर इसने ऐसी जन चेतना में अपनी भव्य लीला प्रारग्म पद उसे युग संग 
फ्ो चेतना प्रदान फरने का भौरव झब तक मिल चुका ह और सराय यह दाम 
शने: ऐसा विराट रूप भी धारण फर सऊे फि हमारे नव॒गष्ट के मंगल सरदेगा को 
ऐैती हुई पद देश काल फो रेपाओं फो पार एर विश्व फी छठद छाया पो रपदिर 
फर जाय | हिन्दी अपनी माता फो प्रतिरप तो £ है >पर £ैं इससे भी चित 
शक्तिशाली व भाग्यवती ) तो ज्यों मोनद-काया में रख एन हैँ कोर पहु शिशा 
शरा में संचरित द्ोने लगता टँ) र८ उसद्धा-इस रत जा एश ग्यान दि 
करना सम्भव है, भाजिर पह तो सभी यों में श्वाहित होगर बरनेसान हैं, 
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डस सब को अपने दान से परिपुष्ट कर रद्दा है, त्यों दी शौरसेनी अपश्रंश की तरह 
हिन्दी का भी यद्दी गौरव है कि वह किसी एक अंग की नहीं है, सब की है, .राष्ट् 
की है। राजस्थान ऐसे किसी स्वत्व का अभिलाषी नहीं है पर वह इतनी जरूर 
मांग करता है कि एक समय हिन्दी-शिशु इस भूमि,पर लीलासय था, और कि 
उस काल की अधिकांश निधि, चाहे उसका सूजन कहीं क्यों न हुआ , हो, यहीं 
कहीं लुकी-छिपी सुरक्षित है, तथा उसके प्रति भारी उपेक्ता व अवज्ञा बरती जा 
रही है | त्जलोक का कन्हैया तो अपने विराट व्यक्तित्त्व से देश-काल की रेखाओं 
“को पार कर गया, तो भी उसे ,अन्त तक जैसे मथुरा, जैसे द्वारिका, बेसे .दी 
गोकुल भी प्रिय रहा। अक्रूर के सतत, तके-वितक के बाद भी कृष्ण त्रज फो 
भूल नहीं सके--“ऊधी मोदिं त्रज विसरत नांहीं ।! और हिन्दी अपने न्रज को भूल 
जाय यह चेष्टा आज तक सममलने सममाने की बहस में होती रही है.। बस्तुत: 
सममने की बात यह है कि राजस्थान उसका एक बढ़ा छोर उसी के अन्‍न्तग्रेत 
/साना जाता. है, . ज़िसे . मध्यदेश की पार्व भूमि कहा जाता है| सममभस्ते 
, की बात यद्द है,कि इस चेतना के,क्षण में यहाँ पर द्वार द्वार धूमनेः वाले 
. सन्‍्त-कवि ही नहीं इस ज्षेत्र के- राजकवि भी जहाँ षड़भाषा की बात करते 
हैं, बहाँ जिसे मध्यदेश कह कर,सीमा-बद्ध किया जाता है उसके एक प्रबल राज्य 
में संस्क्रत साहित्य के लिखने-लिखाने तथा पढ़ने-पढ़ाने का दम्भ किय्रा जाता -था 
- और बह दम्भ-दंश इतनां गहरा पैठ गया था कि बाद में-बहुत दिनों बाद में 
जब इस विशाल चेतना के विकीर्ण कर्ों-से उद्बुद्ध भारत के प्रांत-प्रांत की काया 
अपनी वाणी में मानव जीवन की विसल्ञ गाथा गाने लगी थी, उस समय भी वह 
- बोखला उठी थी, 'भाषा कवि भा मंदमति! । समझने की बात यह है ,कि संक्राति 
काल की साहित्यिक भाषा का रूप विविध हो सकता है| जगत की गति ऋत्‌ व 
सत्‌ शक्तियों के समविषम्र संचरण में अविरल प्रधहम/न है और इसी मॉति भाषा 
- अपना -नत्र रूप धारण करती रही है, उसमें परिवर्तन तो सतत होता दी रहता। है, 
पर एक अनमोल क्षण आता है जब सानस की नव चेतना, में ,उसका , नवरूप 
पहिचान लिया जाता है। इस समय उदारचेता मनीषी उस भाषा, के सहज रूप 
में मानव जीवन के नये सत्यों का उद्घाटन करते हैं और सत्ताभोगी, कलाकार 
अपने पूवग्रहों से ग्रसित होते हुए भी बरबस उसे अपनाते हैं पर पूरे साज खंगार 
के साथ । यह वैपम्य कुशल भाषा-वेत्ताओं को भी श्रम में डालता रहा है। भाषा- 
शास्त्र की मुझे काम-चलाऊ जानकारी है, फिर भी इस शास्त्र के मानेता पंडितों के 
तथ्य-निरूपण तथा निर्णय को पढ़ने का चाव मुमे रहा है.। उनके दंगढाल को देख 
मेरी कल्पना भी अनायास ही चौकड़ी भरने लगती है-। “सोचता हूँ कि वद का 
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कसा होगा जब श्री प्रसाद तथा श्री प्रेसचन्द्र फी भाषा का अध्ययन पर भाषा घुग 
के भाषाविद उसके जीवनकाल में ४८-६० वर्षा' का अन्तर घोषित छ रंगे, कौर *** 
ओर श्री धरिश्यौध को दो व्यक्तित्व में वाट कर उनकी रचनाओं में ही एक दीभ 
काक्ष का भेद निर्धारित कर देंगे। भाषा का रूप इस-उस फाल फा नहीं। 
ऐसी एकांगी पृत्ति उस युग की कुतियों के अनुसंघान का आधार बनी रट्टे था; 
अमभ के विस्तार का ही कारण बनेगी। टढॉ० वाडथ्वाल, श्री राहल त्था टॉ० 
दजारांग्रसाद द्विबंदी जो राह श्रप्ताये हुए दिखलाह देंते ह वह अधिक साथक दे 
लाभप्रद है | सममले की वात यह है कि राजस्थान का अधिफांश साहित्य जसा 
मान लिया गया है कि सासन्तवादी चारणु-भार्टों तथा धार्मिक जैनाचार्यों को 
रचनाएं मात्र 6 सो ठीक नहीं 8। एक तो इन कुृतियों के प्रलावा भी साहित्य 
पर्याप्त है और दूसरा इन बदनाम साहित्य-सेवियों फी देन, नगग्य सामग्री फो 
छोड़कर, न मामन्तशाद्दी और न साम्प्रदायिक कु/ठित मनोपृत्ति फा पोषण फरतो 
है। उनमें तो जन-जागृति की वही लो मिल्लमिला रही है जिसकी प्रेग्गा में रा 
स्थान का जीवन खुलकर खेला था । और सममने की धात यह ऐँ कि राजस्थान 
का यह सादित्य इतना विपुल भौर विशाल दे कि केबल फुद स्थावलदी राजस्थानी 
साहित्य-सेवियों के प्रयत्न तथा राजस्थान सरफार द्वारा आयोजित अन्तुमंशन- 
मन्दिर अपने सीमित साधनों सें एक निरश्रिट्रकाल के अन्तर्गत बाधित काये करते 
में सफल हो सकेंगे, यद् काफी संशयात्मफ हैं। इस और सदफा ध्यान जाना 
तथा निछापृर्वक क्रियाशील होना अति आवश्यक है । पर विशेष रूप से सम 

फी बात यह है कि इस युग की देन फा-चादे संरक्ृत्ति, चाएँ साहित्य तथा चाटे 
कला फे विभिन्न रूपों मे--अनुसंधान विश्लेषण तथा मृल्यांदन इस ाधार पर 
फरना हैं कि ये सब उस फाल की एक मद्दत्‌ चतला के फल रूप 7 । यह घेतलमा 
जन-जीवन फे कम फो जगाने बाली तथा उसके कम-मंथन से रब दे मे ऐसे 
वाली थी। अपनी रवर्ण किरणों से इृद-गिद फीसद सीमा'एों पी सेण्पर पद 
देश-काल को जीवन-करण प्रदत पर गह। राजस्थान फ नारी संत णा सिनगारों 
बगाल्ष के छुदूर लोक को ज्योतिमय फर गश, झवदर फे सग्य दर्धार मे ए३, 
राज-सामन्त फवि की मऊ वाणी में प्रताप की स्त॒नि गम दढठी, ओर लौरंगएएद 
से टकरा फर दक्षिण में शिवा व पश्चिम में छुघमाल एे दीरत का गात सम 
मचल उठी | देश में घह ज्ञो पट्टिल निशु णा तथा फिर सशगुणश भरि-धाराप 
प्रयादित हुई और उनसे भगोरधी फे समान देश छा संस मह निर्भर द गे सिए 
सम्पन्न हआ धा, ये उस चेतना से झमिमनिित नहीं रही हाँ, ऐसा फयों ण* 
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तथा दार्शनिक संचरण अनिवांय था, पर यह -संचरण' भी“जन-जीवन'के'उस-5 
कर्म-मंथन से ही घन्य हुआ था । - - पा हक कर गे कक थे 
पु । ड़... 9 “ ६ ३ ४. * बजऊछऋ&ा5६ २४, 
सैंने पहिले यह स्वीकार किया है -कि उस चेतना-काल"-में जो|शक्तियाँ ैै 
प्रचुद्ध नहीं हुई थीं, जिनके मानस छुद्गता से आक्रांन्त थे, वेद्दी उस काल में 
न्तर्विरोध का कारण घनीं'। फिर मुगुल्ों के >वैभव्रमयः देरबारो में राजमक्ति 
प्रदर्शित करती हुई वे अपनी राजपूती 'टेक को निभाती रहीं और इससे भी उपरांत 
यह राजभक्ति ऐती गालित व सारहीन हो गई. कि साम्राज्यवादी अंग्रेजों के आगे 
भी इसी प्रकार प्रकट की जाने लगी जैसे मुगुल बादशाहों के सामने ।- ये शक्तियाँ 
प्रभुत्व व ऐश्वर्य के दम्म में जन-शोषण का कारण बनी, पर ऐसा नहीं कि वे उस 
चेतना-कण से अछूतो रही हों, इसलिए उनके रागरंग से गल्ित हृदय में धंसी 
आग समय समय पर प्रदीघ्र होती हुई देखी गई है. ओरुडसी के अनुपात में उनके 
द्वारा प्रसंशनीय काम भी समय समय पर-हवोते रहे हैं। पर वे सब पाप की घटाओं 
में बिजली की कोंघ के समःन क्षणिक है, विरल हैं। जब भारत का तोरणद्वारवत्त ; 
राजस्थान अपने वीरत्व में ही टूटा, तो इन शक्तियों ने अपने द्वाथ, से अपनी मूल .. 
सत्ता विजेता के चरणों पर न्यौछावर कर दी और फिर आतंक व बैभव-के असार , 
में व एक कृत्रिम सत्ता का अभेद्य जाल बिछाने के निष्ठुर प्रयत्न में.वे जुट गयीं.।, 
उनकी महत्वकांज्षाएँ यश-प्रतिहन्द्विता में पनपने लगीं ।.जन्न धरती . का यह कीतिं- , 
गान दिगदिगन्त को प्रतिंध्वनित कर रहा था, “माई एहड़ो,पूत जण, जेंह॒ड़ो राणा 
प्रताप ।! तो गगन-चुम्बी--राजप्रसादों से यह चीत्कार उठकर शून्य में विलीन हो, 
जाती थी, 'माई एहड़ो पूत जण, जेहड़ो सान मरद! | घीरे धीरे यह मरदानगी वांछित 
यशकामना की असफल कुठा में अधिक से अधिक विरूप बनती गई तथा 
विज्ञासमय भोगों में रमकर छुटपटाने लगी, और उसकी उन्मत्तता में गत्यवरोधा 
अत्याचार तथा दमन का ऐसा क्रर-चक्र' ला कि प्रजा की काया चर्ांउठी।' ९ 
कितने दी काल का यह फाला इतिहास हैं और इसके अन्तगत इस तिहरी -- 
विदेशी शासक, देशी राजा-मदाराजा ओर ठिकानेदारों की गुलामी का शिकंजा 
बड़ा नृशंस, बड़ा सारक ! फलस्वरूप राजस्थांन की जनता ने तन खोया, मन 
भी खोया, पर फिर भी यह चेतना-कण, जो सन्‍तों की वाणी के रूप में उत्तकी 
जवान जबान पर चढ़ा हुआ था, चुम नहीं गया । श्री विनोवा भावे ने समाज में 
ऋआाग ठंगाने वाले अ्न्थों का जिक्र करते हुए एक जगद्द कहा है कि अंग्रेज सरकार 
के जेलखानो में मुक्के बिना हुल हुज्जत गीता, उपनिपद्‌ तथा सन्‍्तों के चरित्र सित् 
जाते थे, वे बेफकूकझ नहीं समझते थे कि उनके राज्य के लिए अगर सबसे ज्यादा 


/ 


न्प्ए 


[58 


खतरनाक चीज थी तो ये ही ग्न्थ थे । उनका अनुभव ह£ कि ज्चो राहमैनिक + 
वहाँ गये थे उनको हमेशा इस भन्‍्धों न हिन्मत दी थी और इन पन्यों के ऊार 
अधिक तेजस्वी होकर वे वाहर निहऋुल पट़े थे। इस सुद्दीण निदरी शुल्ममी 
जीवन घसर करने वाली राजस्थान की जनता बाहरी रूप से सथनाश णौ रिद 
सें थी पर भीतर जो उनमें आग सुलग गही थी, बह इन प्राणशता धत्याचार्गे छझे 
बावजूद भी चुमी नहीं | राजस्थान धरती का पृत्त दिन भर बस की आग में सपरर 
रात्रि फे शीतल क्षंशों में अपने प्रिय सन्तों की चाशियाँ कूम र गाऊर उस लौ पों 
प्रज्वलिंत 'रखते रहे । यों घोर निराशा में भी हिग्मत टूटी नहीं, उनरी लोत दुनी 
नहीं। 


' हो सकता ई कि यह एक संयोग ही हो झि सम १४४६ में दिल्‍्लीकरस ” 
बहादुरशाह ने एक पत्र द्वारा राजस्थान के राजा-महाराज़ाओं फो एक सूत्र में 
संगठित होने तथा फिर विदेशियों फो »पनी मसाहुभमि से बाह्गग परने णे न 
आह्वान किया था; द्वो सफता है कि यह भी संयोग ही ही कि अँग्रेज पृल्टसीतिश- 
शासक भी अपनी शअपदम्थ व अपहरण की नीति फो मुलायम पर राजस्थान ऊे 
राज्ञा-मंहाराजाओं से 'दोस्तो-लंदन” फा सम्दन्ध स्थापित करने पो विखदशा हुए 
हो सकता है कि यह भी संयोग हो हो कि स्वासी दुयाननर ने राजस्थान के फहदयपन 
अजमेर को मुख्य केन्द्र चुनकर एक धार्मिक व सामाजिक क्रान्ति पा सूत्पात 
किया, हो सकता हैं कि यह भी संयोग ही हो कि मशनल फांप्रस के मंच पर सब 
प्रथम वार महात्मा गांधी का आगमन हुआए क्लोर इसोनि प्पनी न भीनि रे 
अनुसार विदेशी-सत्ता से लोहा लेना आरम्भ किया, तो 'गिलापन कान्दोलन पी 
ऐतिहासिक भन्त्रणा अजमेर में हुई, पर इसे एक एस ही संयोग की दात पर्योचदचर 
फही जाय कि महात्मा गांधी के मद्यामन्त्र 'असहयोग' का स्पन्दन सवप्रधथम रानम्धान 
के एक कृपक सेनानी के हृदय में ही हुआ। व्ज्ोलिया, वस्तुतः, राजस्थान 
समाज के काय च त्याग की तीथभूमि दन गई है जहां इन्द्र के भीपण प्रनि 
त्मझ कूट साया-प्रकोपों फे घटाटोप जआच्ट्वाइन के दीच एक घेतनादीप प्रदोग 
हो उठा, जीवन फी एक गम्भीर लक्षकार यूज त्टो "पर यह दाने; शर्म: इन 
प्रखर हो गई फि स्वयं इन्द्र फो 'पपने सारे 'दररनशबत, सपत्तादिकार व पृ 
साथ उस ज्योति के सम्मुख फुझकता पहा । यह सफल छूषपफ 'परसइझोग 


भारत के ही नहीं, विश्व के प्राधुनिफ हत्हिस में प्रधम ही 


श स8<2] 5२ 


पं है 
प्र 
कि 
442 
दि 
ही 


पे बिरन्ण | | ०, कम कर 
खेर, यों इस तिहरी शुत्ामी के दमन, इस्तीटन वे चनादार पे शाद 
शाच्छादन फे ऊपर तो ऐप वे लता का दम्म, सदिश व दिस शी ” ४४ 


[ बेर | 


लालसा, रूढ आचार-विचार-पालन की अन्ध-हृढता तथा विंपुल साधनों मे पन- 

पने वाली अकर्तेश्यता का स्व-हंता स्वांग देशी रजवाड़े रच. रहे थे और उसके 

भीचे असह्य भार से दबी विवश व्‌ भयभीत प्रजा गरीबी, अशिक्षा, रूढिवादिता 

व साधनद्वीनता से आक्रान्त ठंडी सांसें ले रही थी । पर जैसा मैंने कद्दा कि उसका 

पैर फिर भी राजस्थान की तप्त वालूभूमि पर था, इसलिये क्‍प्ासीण प्रजा कमठ 

थी तथा उसके हृदय में सन्‍्तवाणी मंकृत हो रही थी। इस राज को सामंतशाही 

उनके सभ्प्र, शिक्षित कुशल नागरिक हुक्काम, पू'जीपति, राजनीतिज्ञ तथा यहाँ 
तक कि लोकनायक भी नहीं जान सके, जाने वे ही जो आमीणों के इन विविध 
वैपम्प-आवरणों को पार कर उसके हृदय के समीप आकर बैठ सकते थे और 

इसलिये राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रथम - प्रहर में विजोलिया में जो कृषक आन्दोलन 
का सूत्रपात हुआ उसका अधिष्ठाता एक कवि जनसेदी 'पथिक' दी बना था। 

विजोलिया संग्राम का सूुन्नधार 'पथिकः जीवन-पर्यन्त पथिक बना रहा और 

उसके कवि-व्यक्तित्व का एक स्वर राष्ट्रीय ध्वज की छाया में उत्सगें होने वाले 

युवकों के छंठों का पथिक बना रहा | राष्ट्रीय-आन्दीज्ञन के काल में 'विजयी विश्व, 
तिरंगा प्यारा, कणए्ड।+- ऊँचा रहे हमारा ।- यह गान-जन-जन का प्रेरक रहा 

यह पथिक चलता रहा ठेढी-मेढ़ी राहों पर, ऐसी अजान कि शायद जिनके दूसरे 

छोर के सम्बन्ध में उसे बोध भी नहीं था, पर उसका साहस व शक्ति-अदम्य थी, 

ओर उसकी राह भी इसीलिये चलती रह्दी। यह पथिक गाता रहा अटपटी राणगों 

को ऐसा सहज कि शायद* जिसकी स्पष्टठा सें ही , कोई ऐसी ठण्डी आग थी जो 

जानी नहीं जाती थी पर मार करती थी गहरी, और उसका राग भी इसीलिये 

मभंकृत होता रहा- 


पथ्िक” आज नहीं है--और दुभांग्य, एक दूसरी दुखद घटना उस चिर- 

विदा से लिपटी हुई हे--फिर भी पथिक का वह पथ पगध्वनियों से मुखरित है, 

उसका स्व॒२- लव-कण्ठों में आलाप भर रहा है, यही सनन्‍्तोष व आहाद की बात _ 

है। राजस्थानभूमि की ऐसी राहों पर चलते हुए और ऐसी राग-साधना में लगे 

ए ये सवयुवक कवि साथी मेरे इदें-गिद खड़े हैं, वे अपने युग की घड़ी को देख 

और आगे की घड़ी का स्वप्त पाकर उसके रूप-वैमव को धरती पर खींच लाने 
का सन्देश दे रहे हैं । 


कहा, 'पधिक' चला गया, दठुभांग्य हमारा, और फिर सुधीन्द्र भी ! सच 
ग्य अक्रेल। नहीं आता | वह संघाती व संयोगी दिन मुमे याद है । पिछली 
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साल इन्हीं गर्मियों की छुट्टियों में में उदयपुर गया था भर विजोलिया-बीर 
पथिक! के निधन पर स्थानीय साहित्यिक मित्रों ने एक शोक्ृसमा का आयोजन 
किया था; वहाँ प्रांत छो उस विराद प्रतिमा ऊझे प्रति श्रद्धा अत ही छा 
रही थी कि दिल्ली के एक दनिक-पत्र के आाधार पर यह सदर कान कान 
पड़ी कि “घुधीन्द्र दा भी ******* ० छया ? केसे ? ंसे ही अनेक में एक ही प्रश्न 
सबफो स्तव्य, निप्पन्द, मौन फर गया--छोलने वाले पघतो भी भोर सुनने याले को 
भी । यह फेसा ददनाक व संहंता सयोग £ राम ! दस, थी फायवादी फिर निग गृद 
मौन में ही पूरी हुई । भौर फिर बोघ हुआ कि प्रांन्त के राष्ट्रीय “आगीयाण' के 
साथ-साथ प्रान्त का राष्ट्रीय कवि भी दोदकर हमें चला गया ६ च्राज,एफल, सदा के 
लिये। अ्रपन को भुल्ावा दे देकर भी आखिर विश्वास करना नसीद सें था, पर इस 
विश्वास में जो खोया उसे कया दम सममने में समध हुए एं ? 

(म्ब०) सुधीन्द्र भाव-रूप से पथिक के पथ पर ही घलने बाला था । 
पथिक तो नई जिम्मेदारियों को ललफ कर श्रोट नये पथ पर चलने में, अनज्ञानी 
भीपण कटिनाइयों को सहज पहचानफर ददने में और साहस से अपने गंवाए 
स्थान पर पहुँचने के उद्यम प्रयत्न में लगा हथा था, 'पोर उसके स्वर पो हपने 
अंतस्‌ का राग बना राजस्थान का यहू युवा फवि र्वातन्त्यन्याश के प्रत्येफ घररा 
व गतिविधि के भीतर जो प्रेरफ भाव था उसे याणो देने में रम धया था। उस 
फालांतगेत उसके स्वर में एक ही प्रेरक-विन्दु फा भास था और बह राहस्पान- 
भूमि की उस ज़न-मानस की विभूत्ति-वेष्टित पर निगृद्‌ चेतना से 'दनुपराणित था । 

बाज ए जन-पध ध्यनित, भूगोल टोला 
आज जब फि क्रांति पा एं उदार दोला, 
आज जाने दो कि जन संकट दुलाता € मुन्े 
लौट फर जीता करूँगा दात तम से प्यार फी। 


गज़स्थान का यह फवि, गंधी-युग की विद्धास-देा मे रस +यागन्यू से 
पर खड़ा हग्ना उह्ाम व 'पठ्प्त प्यार भग दय लेहर भी झेल शगामेरी घलारा 
रहा। वैसे त्याग-मूमि' का दाप आ्राधार भी शायद उसने पाया था. रा 
फी फाफी शक्तियों वहाँ केन्द्रित हुई थी, पर दह एक पृ जीरति ऐी 
पने हाथ का बनाया दालू-मिदट्टी का पर ! जिस मनोंपगि मे 
था, उप्ती से उसे तोड़-फोड भी दिया गया। चर ये ध्यत्ति, लो इसमे एप थे, 
कुछ मो ज़रूर सिपके रहे, वाफो सद दियर गये । इनमें टट ्रदिए; पर ४ इस 


. क 


बाद्य आधार पर द्वी सदलरिद्वत नही थे, सिगदी अपनी सागशभियों, पे दरार 


[ दे४ | 


के भी--अनन्त पथ के एकाकी राद्दी होकर भी उबर पड़े, चरण जमा कर खड़े दो 
गये। उन थोड़ों में से एक (स्व०) सुधीन्द्र भी थे । 


वे जागरूक व प्राणवंत कवि थे | वे अपनी तथा अपने काल को गति व्‌ 
सीमा को जान गये'थे और इसी कारण भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की..तरह वे वेग व 
शक्ति से अपने हृदय के एक-एक दल को खोल देना चाहते थे।. वह एकनिष्ठ 
कलाकार जीवन के सामने की जटिल व भीबण परिस्थितियों के झोंके खाता 
हुआ, डगमगाकर छुब्ध होकर भी अपनी साधना सें तल्लीन रह्य। जैसे उसके 
सामने यह संकेत स्पष्ट हो,चुका हो कि जीवन के अड़तीसर्वे बसन्त .सें उसके 
प्रार्रों का प्रिय द्वार पर उपस्थित दोगा, तो वह तब तक जितनी गीत-माल बना 
सके, बनाले--उस विश्ववूर्ति के चरणों में उत्सग के देतु-- 


मत्तिका के कुछ कणों में, लिया अम्रत बांध मैने । 
“कलंश के कुछ बिन्दुओं में, सिन्धुं पाय। साथ मैंने ॥ 
अमृत विन्दु रहे कहां, दा | साँस सोरस बस णया है। 
पुतलियों में है चुराया, मधुर रूप अगाधथ मैंने ॥ 
, .... कण मुझे तुमने दिया- 
_... * मेँप्राण तुमको-दे रहा हूँ। 
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स्वातन्त्रय-संग्राम के अन्तंगेत इस कबि के गीत वर्णुमय-चित्र की सज्जाो 

फो उत्तरोत्तर प्राप्त करते हुए प्रेमसय श्रेय की उत्ताल तरंगों से लहरा उठे थे, जो 

बाधा रूत विशाल चट्टानों को.भी. तरल कर और फिर खंड खंड कर बिखरे 

त्थरों को अपने ही प्रवाह में बहा ले जाती हैं; ओर स्व॒तन्त्रता के बाद उन गीतों 

का स्वर निसग॒ंत: 'श्रेयमय प्रेम के आनन्द में मँवरियाँ लेने लगा। उसके शब्द में 

ध्वनि की गूंज, आभा व शक्ति ओर ध्वनि में शब्द का गठन. चमत्कार व चित्रोप- 
सता की सोहकता है 


गाँधीयुग की सावजनिक-चेतना में हिन्दी साहित्य की प्रमुख धारा 
छायावाद' के नास से अभिहिन है--छायावाद ओंछार का, संक्षेप में, रूप- 
विन्यास है | उसका अपना शेल्ी-फीशज़ तथा उसकी »पन्नी भाव-साधना 
समाज से उठ कर जो जीवन का उदात्त अन्तर्नाद है, उसका वह है एक भव्य 
बर्ण-चित्र. । इसीलिये प्रमुख छायवारी कवि आकाश का स्वर्णिम वैभव धरती 
बर प्रसारित कर उप्तके बसन्त-श्री को गरान गाता हुआ दिखाई देता है। 
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यह विशिष्ट धारा आज अपनी नवीनता में नथा सामबिफता में भी 
महत्व रखती ६ । वैन्ञानिक अनुसंधान से अनगिनत भौतिक उश्लब्धियों प्रन्‍मम 
हुई हैं। फलस्वरूप आज का मनुष्य अपनो पुरानो मान्यताओं फी निष्ठा एकऋ 
एक फर ऐसी खण्डित हुई देखता दैं, जैसे महमृद गननदी के द्वारा सोमनाथ की 
मूर्ति को ठुकड़े-टुकड़ें होते देख देव-पुलारी ही नई्टी-सारे भक्त, भारन के इस छोर से 
उस छोर तक के दोटे-बड़ बाली स्तब्ध और फिर निगाघार दो गये थे। इस हसू- 
प्रभ व निगश्षित दशा में श्राज्ष के सानद के सामने भोतिक यब्ठन्ोों प्रा 
घाहुल्य भीमकाय व भीपण पवस-सा खड़ा दे और इसफऊे निर्माण संचरण मे जो 
एक के बाद दूसरी नई नई विरोधी मान्यताओं का ताता-दाना बुना जा रहा एं, 
इन सबके बरबस प्रचार-प्रमार से श्राक्रान्त, फिर भो सुछ भी पक ने पाफर घह 
दिशा-भ्रांत हुआ अपने सहद्ष रूप के लिये आकुल-ब्याकुल येत्तहाश भटक रहा £ 
टकराता है, टूटता ४--यों इस विध्वंस का क्रम चल रहा टू, और भीतिरयारी 
शक्तियां एकना, शांति तथा सुस्त के लिये तक-बिनके पर रही हैं, दिसी गहन 
पारस्परिक श्रविश्वास द भय के लिये कद्ध एक दसरे पर गुर्ग रदो ए, एटम गे 
हाइड्रोजन जंसी घातक वस्तुश्रों का प्रयोग व परीक्षण कर रही हैं - इस प्रयार सहा- 
युद्ध की नई सभावनाएं पंदा की ज्ञा रही दूँ | दस, मानवता एराष्र रहों ९, एस 
भौतिक युग में | छायावादी कवि विशान द्वास प्राप्त स्थि प्रद्धति फे इस मरे 
रतृप से हट प्रकृति के ही नेसर्मिक रूप, गति तथा विकास के लोक को सीसा-ेरगा 
पर खद़ा हथा उसके चिरंतन विल्लास की गाथा गा फर मारय को सर्वोदिय शा 
गांधीवादी सन्देश द्‌ रहा ६ ।धरती के संचर ण फी उटाम भावना लेजर इधर प्रगेति- 
घाद की हुंकार उठी है पर गांधी फी साथना का तप, जो दायावाद में रूप पाता 
हुआ मनुष्य के हृदय सें मानवता फो गोमुसो एनः प्रयाद्ित फर नहा एं, हम 
उद्टाम आवेशभरी भौतिक लिप्सा से झ्राच्छन्न नहीं हुवा है। इस मंधन-वाल पे 
अतगत छायावाद का स्व॒र नवभंतिसा द फ्रणा लेकर फणिद्वस्प्ट, संधन वे 
मानवीय होता हुआ जाज पुनः जनमन फा संगठन परने सुर सुररर हो रहा 
साज सानव जितना खुद फो नगटय समगनेाई 
विवश पा रहा है, उतना ही आज का फदि इसे इठने पा+>मस्ल सम 
अनुभव फरने का उदयोधन दे रहा हं। 'सानव तुम सदसे सुन्दग्टमा रे 

फी जैसी निष्ठा लिए (स्व०) सुधोन्द्र पा एश सरल ः 
कहानी' है -- 
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जो न इतरे-फिन्तु मिद्े से उदे जो 
एक उससे ही रहेगा प्यार रूद शा 


[ ३६ | 


जो तुम्हें मिट्टी सुनायेगी किसी दिन 

थी यह बात मुझे मिट्टी की सुनानी 
सुन चुके हो देवताओं को कहानी 
सुन चुके हो तुम मनुष्यों की कद्दानी 

में सुनाता आज मिट्टी की कहानी । 


मिट्टी के इस गीत को गाकर कवि मिट्टी में स्वयं सिज्ञ ऊपर उठ कर अन्त 
में बिलीन हो गया, उसकी कहानी शाश्वत रद्द गई। . 


आधुनिक युग की विराद्‌ चेतना 'छायावाद! में दी ध्वनित हुई है, प्रगति- 
वांद और प्रयोगवाद तो चिदेशी विचार-मंथन में से फलित एक तो जीवन दृष्टि- 
कोण है और दूसरा कला- संगठन । 'छायावाद” रवय॑ कला के क्षेत्र में एक प्रयोग 
रहा है छंद की नई नई भंगिमायें उसके संगीतमय मुक्तकों का अब्वगर घनी है तथा 
अब भी उसकी रेखाये बंधकर निष्प्रभ व निष्प्राण नहीं हुई हैं ' ओर धरती के 
संचरण को समभने-बुकने की जो यथार्थ व रूढ़ि-मुक्त दृष्टि ऐतिहासिक भौतिकवाद 
दर्शन ने दी है, वह छायावाद द्वारा इतने ही अंश में अंगीकृत की गई है जद्दां तक 
वह सानव के बाह्य विकास के ढिए सजगता व चेष्टा व्यक्त करता दे, इस पएरांगी 
दृष्टि से भी गहरा डूब कर छायावाद भारतीय चेटना के प्रतिफलन' रूप 'अंतस्‌ 
के ऊध्च-संचरण” को अपना कर वस्तुतः युंग की संपूर्ण लेकेच्छा का अभिनंदन 
करता है | इसलिये युग की इस प्रमुख धारा से चाहे कभी किसी भावोन्सुंग्धता में 
बहना हो जाय भारतीय कवि विज्ञम रह सके यह असंभव ही है। ५ 


यह कम विडम्बना की बात नहीं कि वैज्ञानिक आविष्कारों के सहारे 
आंज का युग अनायास ही कई छोटी रेखाओं को पार कर 'वसुधेव कुटुम्बकम! 
की मद्तत्‌ कल्पना के भौतिक रूप से इतना नज्ञदीक आने पर भी हृद्य-पत्त से 
शायद पहिले से भी बहुत दूर खडा हैं। इस स्थिति-वैषम्य से उलकन इतनी पैदा 
हो गई है कि जागृत बुद्धि भी पंगु व घातक हो चली है। आज के वृहत्तर विश्व- 
समाज का मकडी-जाल गुथा जा रहा है अनेक सीधी, आडी-टेढ़ी लफीरों से | 
खूब गहरी व भारी गुथाई हो रही है और मानव का जीवन अविश्वास न भय 
से त्रस्त है। आज का जीवन प्रचार व दलबन्दी के हाथों में बन्दरी-लीला कर 
रहा है। प्रचार व दक़बन्दी का अतुल बल व वैभव यह है कि 
एक भ्कूठ भी स्वयं सिद्ध सत्यरूप में मान्य करा लिया जाता है। यों दिन 
प्रति दिन जड़ चेतन सम्बन्धी अनेक सत्यो का प्रतिपादन हो रहा है, जो आपस 


[5७ | 

में एक दुसरे का मेल नहीं खाते | जिसका प्रचार व दलब-बल मझदत टे बढ़ीं 
व्यापक वन कर मनुष्य को खींच लिये जा रहा है--कहाँ ? भौर इस प्रश्न का 
उत्तर पाने न पाने के पहले ही दूसरी लददर आती हं, वह दरदस उसके वेग में 
यहा लिया जाता है | ऐसे अनगिनत प्रचारित स्वयंसिद्ध सत्यों से दटदारा पं 
नहीं है, राजनंतिक, आर्थिक, सामाजिक और दाशनिक सब ही पर में प्रचार 
व दुलवन्दी का मद्दामन्त्र गूंज रहा है। साहित्य का क्षेत्र घदधता रहें 
असम्भव तो नहीं होना चाहिए, पर सोमाग्य कहें कि दुर्भाग्य यहू युग सम्भव 
असम्भव को एक घाट पानी पिलामे को क्षमता रखता टै। देशना यह पद रहा 
हूं कि साहित्य के निचले स्तर पर प्रचार व दलबन्दी” का जोर-शझोर -शिममे यदा- 
कदा ऊपर वाले भी लल्ञक कर द्वाथ वेंटा लेते दै--दिखाई देता टै। श्से इस युग 
फी देन मान कर ही आश्रय नहीं करना चाहिये। 


गुलामी काल के अंतर्गत राजस्थान तो तिहरे शिद॑जे में जरता ह्च्मा 
था वह इन युग सुलभ साधनों से घहुत कुछ वचित ही रहा | एिर सी देश के 
विविध क्षेत्रों में जो कुछ भी क्रिया-प्रतिक्रियाएँ हट, उसका प्रभाव इस प्रास्त पर 
भी पड़ा है । प्रचार व दलदन्दी का दौर चला ही, फिर भी इसझा स्वरूप ईतना 
व्यापक नहीं था,अत्तःयहद्ां परिणाम इतना बोलता हुया नहीं रहा,दोला केवल शहर 
के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में | इस प्रान्त में बाहर के झछ साधन-उपर्भोत्ता नेता भेजे 
गये थे वे स्रहिततरत प्रान्तीय ज़न-जीवन से ऊपर दी ऊपर एलघल' पंश पएरसे 
में उगममशील रहे और उनके इसी उद्यम में धीरे २ प्रचार और दलदन्दी पनपने 
लगी, व्यूह रचे गये, दाँव पेच हुए लड़े मगठ़े; फकताः टूटे हिस्रें पार गहरा 
सन्त्रणा के प्रभाव से फिर जुडे -ऐेसा क्रम लिए हरफर्तो पा "पपना इतिहास 7 | 
उस घरती पर जदाँ जन-जीवन साँम ले रा धा, घनफी घेष्टाओों पा बहन परम 
रपर्श हो सका | मेंने पद्दिले फद्या है कि दूसगे के साथ ये लोक-तायथर भी गए, 
फेवल 'पथिक! जैसे फ्योगी का चरण ही पग पण भूमि नाप सदा भा, पसरा 
एफ संकेत जन-जीवन को निभय चागे घटाने फी प्रस्णा दे छपरा था । पर पि 
था बस्तुतः साधन दीन - और चैसा ही भाग्य इस प्रान्त ेे साहिस्यदारों घा था। 
यह जरूर ऐएँ कि इस टुसाग्य फी घड़ियों में यहां छू एड सापित्य-सेपियों ने ऐसी 
साहि्त्यिफ संस्थाओं पा, जो शन्य प्राग्तो ने संगठित ए्‌ए थी, पद 
तथा वे फाफी महत्वपूर्ण फास परने में समध हुए सार झिसाप ही इस शस्र 
ओर बाहरी मदद से एक दो संत्याये रही पी गा, दसरी कोर यहीं पे 5 
पासियों ने व्यक्तितत तथा भिन्न-जुल फर सामूहिण प्रयझ्ष जब्नश्, ये 
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किया ही, यों भी कुछ काम हुआ; पर इन सब के बावजूद भी इस प्रान्त मे ऐसी 
कोई पीठिका न बन पाई कि इस विस्तृत क्षेत्र की नवोदित साहित्यिक शक्तियां 
वहाँ मुक्त रूप से जुट सके, प्रेरणा पा सकें और साधना में लग सकें। | 

' स्वतन्त्रता के बाद तो काफी रूप रंग बदला है इस प्रान्त का । राज- 
नीतिक क्षेत्र में जो सीमा-रेखायें विलीन हुई हैं और जिस वेग व सहजता से, 
बह जन-जीवन के सांधक के लिये आनन्द की बात है ।लोक-नाथकों के हाथ में 
शासन हैं और प्रान्त के विकास की धूम मची हुई है, भीतर-बाहर, जमीन-आस- 
मान - सब जगह ये विधि-विधान से सम्पन्न हो रहा है पर जो कुछ विधि-विधान 
है और उनकी छाया में प्रगति का काम हो रहा है--उनके परे थोड़ा गहरे पानी 
पैठने पर क्या पाया जाता है ? क्‍या इस ऊँचे शोरगशुल में वही प्रचार व दलबन्दी 
का ककाल अट्टह्यास करता हुआ नहीं दिखाई देता ? और क्षेत्रों के सम्बन्ध में मे 
यों नहीं कद्दना चाहूंगां क्योंकि एक तो अश्रासंगिक बात होगी, दूसरा उन पर 
कहने के अधिकारी और हैं; पर साहित्य क्षेत्र इन शासक लोक-नायकों के बड़े बड़े 
आश्वासन व गहन गहन निष्ठा से भरे उत्साह-वद्ध क उद्गारों से गूँल रहा है और 
इन 2) का व्यवी-निवास सरस्वती देवी के लिए एक रमणीक क्रीढ़ा-स्थली' 
घन गई है । 


इस वाचिक योग के द्वारा प्रान्त की धरती पर जैसे - समाजवाद-स्थापन, 
जमींदारी-उन्मूलन, यातायात-छुविधा, उद्योग-घन्धों का ,निर्माण, अस्पृश्यता- 
निवारण, शराब बन्दी, अनिवाय शिक्षा, श्रम प्रतिष्ठा आदि समाज पुनसंज्नठन के 
क्रान्तिकारी प्रयोग सफलंता बत्‌ बताये हुए आँकड़ों में सूचित है, वैसे द्वी कला, 
साहित्य तथा संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन स्वयंसिद्ध है। 'प्रचार व दलबन्दी' 
का मद्दासन्त्र यहाँ फन्नीभूत हुआ, तो इन लोक-तायकों का सतत चेष्टा का ही 
ब़्दान सममला चाहिए | इससे उन्हें भूरि भूरि प्रशंशा व यशलाभ हुआ है, 
आत: वाचिक योग के प्रति उनकी निष्ठा और भी दृढ़ होती जा रही है | ऐसे 
प्रान्तोत्थान के समय अगर साहित्यकार फिर भी अपने को कत्तेव्य-विमूढ़ पाये, 
निराधार माने और क्तुब्ध भटकता रहे तो वह शायद भाग्य दोष के अतिरिक्त 
ओर क्या है ? इन मेरे साथी कवियों का ही दुर्भाग्य मान लिया जाय, पर 
वस्तु स्थिति यह है कि मुक्त-उदारता व मिष्ठ आश्वासन के बावजूद भी उन्हे भट- 
कता पड़ रहा है. उस पीठिका की नींव का पत्थर अब भी नहीं रखा जा सका दे । 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति तथा लोक शासन का समारम्भ- ये सहज ही हर एक 
के सन मे जो आशा दीप जला गये थे, वह अब धीरे धीरे दिना-तेल बुकता जा 


ढ्रा 
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रहा ४ | जन जीवन के समान हो दनके बारीकार भी फ्पमे इंडयाशार पर 
अब धध फो बढती हुई पा रह € और दसका ज्षोस स्वभावनया ही प्रदि * 
स्पर्श हो उठा ६ । “सप्त किरण” की सम्पादफोय टिप्प्णी में जो प्रष्टउमि रगगी गः 
है वह उस सम पीड़ा का उच्छुवास-मात्र £ै | वह चहन स्पष्ट 2, उसने बच्चना 
तथा भायुकता से लिपटा कुछ नहीं € | फवि वचन यी पिशिप्ट सधिसा से ग्हिंते 
चह् नम्न, ग्थितिगत तथा ध्यवहारिक सत्य /ै:--'प्रकाशन संग्धाशों झे व्य्माव मे 
इस सामृहद्दिक फाय के लिए बार बार एक ही अवलस्ध नजर लाता था पर इस 
अवलम्ध को जो लोग घरे थे उन पर पहुँचने की गति इन गरियों को पार कर 
जाने की दिशा नहीं आती थी। यह अवल्म्व सरकार का घा+घढ सरपार 
जो इस प्रान्त पर सात वर्ष से शासन कर रही है । प्रति ही इस तरफ लानमा 
लगी रहती कि शायद कुछ इस बप और यदि इस घप नहीं तो प्रशादिव एस्से 
चपे, और यों ही वे रीते सात षप व्यतीन हो गये | *** यह (ग्घनाद। 
के प्रकाशन का ) दायित्व उसका ( सरफार का ) था, परन्त सरवार यह परने मे 
समर्थ नहीं हो सकी | यह दायित्व उसका था, जो वह निमा नहीं सरी । यदि 
इस काय के लिए सरफार दर्दर्शी होती तो अभी तक प्रांत फी साहित्यिन गे 
विधियों को प्रांतोपयोगी रचनाओं को 'तवश्य ही प्रकाशन मसिल गया होसा।' 
फटा जा सकता टैँ कि यह सब दयनीय पृत्ति क्यों ? मेरे फव साधियों मे या मम्र 
माँग रही अपने लोफ-नायको के प्रत्ति और आन्‍्म सम्मान रहा यपने+या चपः 

हगामियों के प्रति | मेरे कबियों ने अपनी निष्ठा व नम्नता मे इन लाय-नाए' 
फो जांच लिया ओर वे फिर दष्टत दाट जोहद फर, "पपने पथ पर लग गये 
सप्त-किरण' सचमृच एक दिशा हैं एक घटना ४, जो झपने में एस टग 
यथार्थ फो तथा भादी की सम्मावनाओं को दिपाये हए है । यह यह पन्‍्पर को 
बिना बृह्त्‌ 'प्रायोजन की धूमधाम के एक विशाल पीटिया पी नीप इलने 
ज्ञारहाएँ। 


ह थ 7 ४ 5॥ 


बप्क 


फीन फहाँ से चला.फेसी प्रेरणा लेफर पहों से ८ 
फी नहीं £ पर ज्ञो इनसे भी महत्यपूृण ४ बहयहटाई़े धपन | 
वे अनायास एक जगह मिले वहाँ सप्त-एिरण रूप प्रधम-मील सरेलत पादग था 
दिया गया। इन फवि-साथियों के संसग से जो एड जान सागर उन चाचा 
पर यह फह सफता हूँ फि छछ भज्ञ की एच गलियो, रदोर आडियो सपा 
तट के सीदय पृ्ण लोक से विमुग्व यान गाते हुए, एए राजरध 
फी भाव-साधुरे में मस्त व से "पाज्लाप नरते हण 
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राजनेतिक आन्दोलन की किसी एक या अधिक किरण से प्रदीप्त होकर नव 
जागरण का संदेश देते हुए और कुछ योवन की उत्ताल प्रेम लहरियो में कम भूम 
क्रीडा करते हुए इस प्रान्त के विशाल प्रांगण में उत्तर पड़े थे । राह भिन्न है. राग 
भिन्न है, साज सामान भिन्न है, पर ज्यों ज्यों जन-जीवन के समीप आते गये हैं, 
त्यों त्यों राजस्थान की मूल चेतना सबके स्व॒र-विन्यास में समान रूप से प्रति- 
भासित होने लगी है । ये कवि रूप-यौवन की उठान के भोक्ता हैं, इसलिये उनके 
हृदय का तार हर स्पंदन से मंक्रत हो जाता हो, वह अस्वाभाविक नहीं । मैंने इस 
युग के भौतिक संचग्ण की बात थोड़ी देर पहिले कही है । ऐसा भी माना है कि 
इन अतुल उपलब्धियों के परिणाम-स्वरूप नित नया रूप धारण करने वाला 
भोतिक दशेन भी बनता जा रहा है और उसका प्रभाव साहित्य पर विशेषकर 
पाश्चात्य साहित्य पर बहुत पड़ा है । भारत का साहित्य अछूता नहीं रहा है 
और बैधे रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नये विचारों का अहण जाति के लिये 
आवश्यक है, पर यह अहरण होना चाहिए समम-वूक कर ही । राजस्थान के ये 
अल्हड़ कवि भी नये विचारों की ओर प्रबृत्त तथा काव्य के नव-रूपो के प्रति 
आकर्षित हुए हैं। फिर भी, इस धरती की चेतना सें जो महत्‌ था,, उसके सहारे 
वे कहीं एक के विमोह में नहीं पड़े । इसलिये राह भिन्न, राग भिन्न, साज्ञ सामान 
भिन्न अपनाकर तथा उसे अपने व्यक्तित्व के अनुरूप संवारकर भी मूलतः वे एक 
ही भूमि पर खड़े हैं। मुझे हप और साथ ही गव इस बात का है कि थे अपने 
प्रति सजग हैं, ईमानदार हैं | वे न प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं और न ऐसा 
मानते हैं कि उनकी ये संग्रद्दीत रचनाएँ पूर्ण हैं । बड़ी सच्चाई से सम्पादकीय 
रिप्पणी यह घोषित करती हैः:--जिन कवियों की ये कवितायें हैं उनमें कोई आयु 
की उस परिपक्कता पर नहीं पहुँचा है कि जब शैली बन चुकी द्दोती है या विवेक 
उठ उठ कर द्वाथ पकड़ लेता हो इसलिये एक ही कवि की द्स, कविताओं में और 
इस तरह सब कवियों की सभी कविताओं में विविध अनुभूतियों के प्रिय एवं 
अनेक परिवेश धारण करने व'ले शिल्प का प्राचुये है। किसी वाद के साथ छुछ 
भी वेधा नहीं है, किसी शिल्य के साथ कोई मोह नहीं है शायद्‌ बहुत कमनी- 
यता भी नही, पर जो छुछ है. सबका अपना है और सब जगह अपना है |” यह 
काफी स्पष्ट तथा वजनदार कथन है । 'जो कुछ है सबका अपना है और सबजगह 
अपना है ।!--यह छोटी बात दीखती है, पर इस छोटी की सिद्धि जहाँ हो 
गई वहीं सहत्‌ का समपण है । आज का सानव जो एक के ऊपर दूसरा परिधान 
धारण करता जा रहा है -ऊँचे से ऊचा होने के लिये राम-लीला के राषण-सा 


(४१) 


विराद ; बह यह भूल जाना है कि उस धम्वार-्वेप्डन के होते 5 
व्यक्तित्व कितनी लघुता में गा जा रहा है। और घरती पर खटा नापसी वेश 
घारण किये एक तुच्छ मानव की एक ही ललझार में इसका सच चपनी म्गरों 
विगटता फो लिये घुलमय द्वोने वाला ६ । इस लपुन्द झे रटस्य को के ज्ञान 
लाय तो इसे श्र जानना सहज व सुलभ हो जाता है । 'सप-विरिग' के 
यह शुभ ही हैं, किप्ती परिपाटी पालन फी न लिप्सा रूथा ने शिप्दना में लिप 
रह गये हैं। वे मधु-मक्खियों की तरह फूल फ़ल के समीप गये # थे हीना मे सी 
हुए € और अपने ही छत्ते में आकर इस दान-ख्यापार में लग गये है मंय 
जानता हूँ तथा घुरा सानता हैं और मुझे; घिश्वास है ऐसा ही मेरे रवि सा? 
जानते तथा मानते हैं कि धघीस सवारों मे नाम करना नथ ही सग्भर ऐला ए 
पाल परिपाटी को पूरे जोश के साथ अपना लिया जाय और मन सार कर पा 
सज्जा में बाहर निकला जाय | दुर्भाग्य की दान है ढि साहिस्य-पांगिण में सा 
वहाँ पहिले भी ओर विशेष रूप से प्राज एस चोद्धिक शुस में ऐसा रगोगर 
खुल कर किया जा रहा है। छायावाद से लेकर प्रयोगवाए यो रंगसि पर ये 
पात्र देखे जा सऊते हैं। इस अभिनयामास से व्योपुल शोगर की एक अश 
आचार्य रामचन्द्र शुक्त ने “कात्य में रदस्थवाद” शीपछ जिस्दुन लेख लिख ५ 
मेरे कबिंगण एक विशेष परिपाटी-लिप्सा से मुक्त रद कर कथा प्रघार स्ग३ 

हीन होकर भी विश्वस्त £। थे खून फान रहे 7, निप्ठा ये चपर्पास में सांप ४ 
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पिजातोय पदार्थ से रहित होकर निर्मल भी । ये खून पान रहे है, सार पाते, इस 
में सब ही का मंगल हे । मिल फा सूत बाजार पाता हैं पाये, न्‍समसे किसिफा 
मंगल हैं. ? 

एक बान यहाँ फह देना ठीक समनतता है, हो पढिले दान रंगों हर 
अब भी उसकी दीस बची ने हो सो दात नहीं टै। 'सपनिरशां समासान मे 
जहाँ फिरत का प्रसार है वहों सप्र पी एक सीमा भी है ीर सी समा है इंत 
फारण राजस्थान के छुद पन्य प्रतिभावान झचणाये वो मे एप एए ई: 2 कक 
पा रहा हऐैं। यह संपादन एश योहना नहीं, शुश हिशा मात सर ४ तह: 
गगन में से फूटो किरणा में से कौन सो ददी पार, प्लस चसाद छा शपष्प 7 5 «7 
हो 'पादि योहना रूबधी प्रत्न शोदे दिखाई देते हे पर जिर भी नेसे ४ >। *४' 
पइलमले पेदा करमे ।॥ पृथ्ठ निषोझित बसे भी इसे ए“भ् थे फराश व रे» 


| 
] 3 (३ 
के ते! «व कण च्क ब्न्नक्ु पक न रे हे के पल्‍भ व जऑणफक तक >आन्थछा शुभ » ] >ः कक है] 
हां ता भा रन दार या ४ फशूर राग साहगपापहइ ४गू॑ ७4 $॥ रे] 


(१४२ ) 
दिशा, एक घटना वन पाई, स्थिति का तकाजा शायद यही था और कुछ कवि- 
साथी साथ नहीं है, तो इसलिये नहीं कि उनमें प्रतिभा नहीं, साधना नहीं पर 
यों कि इस बढ़ने में जो एक स्थांन पर आ मिले बस वे इस घटना के संगठन में 
जुट गये । आगामी किसी शुभ पव में वे अन्य सांथी संगठित हों और सप्र- 
किरण का दूसरा भाग हमारे सामने आये -ऐसी हम सब की उत्कंठा है और 


तब ही हमारे दिल में की यह टीस भी उस सफल आशा के आनंद में तिरोहित 
हो सकेगी । 


आज तो मेरे आसपास ये छः कवि (स्व० सुधीन्द्र के अतिग्क्ति) हैं। 
इनके आत्मभाव से खिंच कर इस सप्त-किग्ण की भूमि पर मैं खड़ा हूँ और इनके 
आदेशानुसार कहने की आज़ादी पा रहा हैं । कहने को तो वहत कुछ कह गया 
हैं और अनगेल भी, पर इस में जो कुछ तकपर्ण है वह सिफ इन कवियों के साथ 
रहने व बढ़ने के फल्ररूप ही है| यह नहीं कि इसमें अपने निजी अध्ययन व 
अनुभूति का क्गाव न हो और यह भी नहीं कि प्रांतीय तथा अन्य काव्यकार्ें की 
अमृत वाणियों का प्रभाव न हो, फिए भी विशेषरूप से मेरे सम्मुख सप्त किरण 
के कवि ही रहे हैं | इनकी ही स्वसलहरी पर मेरी नौका तरती तरती साहित्य तथा 
समाज की और काउ्य के अंतस व बाह्य रूप के वेभच की माँकी पा सकी है। 
इस विवेचना के आरंभ के दो खँडों में ऐसा ही प्रयत्न परिलजित होगा और 
निष्कर्ष रूप मैंने वहाँ यह निवेदन किया है कि इनकी वाणी भी नई जिन्दगी के 
नये तराने गाने लगी है और स्थानीय रंग धीरे धीरे उमर रहा है, इस कारण 
- इनकी स्वरसज्ञा में मोहक ताजगी व आमा गुफित होनी जा रही है । श्री 
पथिक के पथ व स्वर को अखंड बनानेवाले कला-साधरकों में स्व० सुधीन्द्र 
आगीवाण हैं और वे भी धन्य हैं कि उनके पीछे एक प्राण॒वंत व निर्भक टोली 
कदम से कदम मिलाये बढी चली आ रही है | इन सबके हृदय में, मूलतः, एक 
भीषण ज्वार बसा हुआ है और उन सावावेगों में एक मस्ती एक उमंग तथा 
उत्फुल्ता है जो कल्पना के स्वर्णिम किग्णों में लिपट कर भी लिंपटी नहीं ग्हना 
चाहती तथा वाणी के प्रसाधनों का आधार लेकर भी स्वच्छुंद व निर्बाध व्यक्त 
होना चाहती है। इसलिये तरुण कवियों में छंद, अलंकार का शिल्प-विन्यास 
विकसित न भी हो, पर यद्द जरूर है कि उनमें वेयक्तिक उद्दाम आवेगों की 
श्रसहीन पर वेगवान्‌ अभिव्यक्ति हुई हे। जैसे उनको भावधारा उच्छुल् व 
निबंध है वैसी ही उसकी अभिव्यंजना बरसाती नदी-सी उबलकर नई राहें तथा 
नई सीमाएँ निर्माण करती हुई प्रतीत होती है। सशक्त व सवेग होने से ही उस 
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कम की अपनी दीपि ह£। वही नैशिप्टय विशेषठः भी प्रकाश घझानर, शी 
भारिलल ओर शव संयतरूप से प्री नंद चनवेंदी व की फमलाएर में मित्र शान 


| 
६; और जब उसी भावायेश फे अंनर्गन चिंतन का 'हण गहन होना 2, भाद में 
निगृहता व्याप्त होती ४, उसको अभिव्यक्ति गोत के प्रसापनों मे म॑तित हो आती 


है। सप्त-किरण के झुछ कि तो करपना, अनुभूति तथा चितन मे "परमंदलन में 
धीरे धोरे अपनी सतव साधना द्वारा साम्य स्थापिन छरने जा गए £॥ शी 
कमलाकर, श्री संद चतुर्दंदी ठथा थी कुलिश में ऐसा परिलक्षित होना है कौर *] 
सेठिया की यद क्षमता फाफी उसर घलो है। 'फूल गिदसता, झल मौन ६ * 
एक सुन्दर व पूण गीत हैँ मानों किसी परिपूर्ण हो एप रस विश्स्‍्प 
होफर रघर भर चठा हो, गीत के शब्द श नियोजन ग़स सहदना गे 
सरबनता से हुआ है कि ध्वनि में चित्र शोर चित में भाव परनायास ही एवडिसान 
हा जात हैं | इस गीत का बंध-बिधात 'पपृत्र है । ऐसा गीत धय, ्भपयन, गया 
अभ्यास की देन नहीं होना हूँ, इव सदझे भीतर घं दिसो ऋममोल पा में 
चिन्तन निगृह हो जाता है. तर बह आाणमहीन ही राप धारण पर सैगा *। 
सप्त-किरण' के फथि युग-चेता हैँ ीर ऐसी ही साथना में लगे | इसीटिए 
नवोदित कवि प्री पान भारिजल, जो राप-रोसान पा रसप्राही है, “मरी रचना 
लफीरें? मुझे विस्मय में नहीं ठाल गई । दत्तः, चध्य पथियों के घपन-ई 7 में 
एक-दो गीत ऐसी ही शिल्प-सृष्टि णी दीमि लिए मिल घाने । थे मौच-- ५ 
होता जा रह्य, (२) प्यार फटा ९, (३१ शरद थी चोदसी थो रर, (४ में रण 
किसी के प्रा्णों में (५, नह पौध तथा (६) थे सीन मर ! दमी ऐटि दे समन 
पाहिए। यों देया जाय तो ये दाबि चपपने प्रान्त यो धरती कप दे हाए 
विरूप फे भी और उसकी सहन-उरुल्ल-प्रनि पे ठगमा इसपों ब्यागेविए पिप्म- 
वृत्ति फे भी धप्टा है, और यह होना भी फम महच्यपृर्ण नही है; पर थे आपनों 
धग्ती फे दृश्य में एकात्म पाये ऐसा दशा विशेप गारत्रवृता ऐसा, पं 
भाष व भाषा फा उ्यवधान नहीं रहता । भाग दी संगीदमार हा 7 िए मे है 
भाषा फा साज्ञ निभितहीता है रूख सूद रुप लिए! भापा शी बाप ता , इज एज 
वित्रोपमता ध्यस्थास्मफदा हूयों रागरद सदा इसने रएा दे साज्ञ में पट एशए 


्क 


कम्स 
+ु 7 
कि 
ख्नुः 


तथा ऐसे विकास में सब्ण्न पी झपूय श्र नि ! 

मिट्टी फे घट इसाये जा रहे है, इस पर रंगन्सप थी रेखायें नो एफ हो मरा! 
जञा रही ऐै- पे मानपात्मा के झगूठ से परिप्राए रण हि, हो मे पं हे शान मे 
मंगल-घट राज्शन के लिए फयों ने पपणा होते दीन दए गाते दाः 
पैठेगा, उस प्पात्म-तक्त्य झो रीय दागे रोर से पि ४3 ६ दपद्धाध+ दे” ५7० 


०७ / 


कठिन तो है हो, सरल हो तो भी ऐसा कहना, निर्देश करना आज भविष्य- 
वाणीवत्‌ उम्भोक्ति सात्र समझा जायगा | वांछनीय है यह बस, ओर इशोपनिषद्‌ 
बल देता है ऐसी आशा को 
स॒ पर्यगाच्‌ छुक्रमकायमत्रणम्‌ 
अजखाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्‌ मनीषी परिसू: स्वयंभू 
याथातथ्यतो 5थॉन्‌ व्यद्धाच छाश्वतीभ्य : समोभ्य : ॥ ! 


अथौत्‌ - वह उस तेजस्वी, देह रद्दित, अत्व ब्रणादि देह-दोषों से और 

सनायु आदि देहगुणो से सबेथा अलिप्त, शुद्ध और पाप-बेधमुक्त, ऐसे आत्मतत्व 
को चारों ओर से घेरकर बैठ गया । वह कवि अर्थात्‌ क्रान्तदर्शी, बशो, व्यापक 
ओर स्वतन्त्र हो गया। उसने शाश्वतकाल तक टिकनेवाले सवबे अथ यथावत्‌ 
साध लिये। अतः में कवि-साथियों से इतना भर चाद्ठता हूँ कि वे कबीर के 
समान अपने कम के प्रति निष्ठावान बने रहे 

आठटहूँ पहर मस्ताना रहे 

आएठहूँ पहर की छाक पौये | 

कहे कबीर कोई सन्त ज्ञन सूरमा 

काल निचोड़ि के अम्त पीवे ॥ 


सोच नहीं पा रहा हूँ कि 'सप्त-किरण ' की इस भूमि पर स्थान पाकर 
मेरा धर्म इसके अतिरिक्त और क्या है कि इन कवि साथियों की बाणी के 
उच्छुल आनन्द का उपभोग करता रहूँ; पर कुछ कहने कां आदेश मुझे; मिला 
ते और कुछ अथ की बात इस कथन में बन पड़ी हो या नहीं, अगर मैं इसके 
द्वारा उनकी--साधना-भूमि की पृष्ठभूमि तथा वातावरण प्रस्तुत करने में सफल 
हुआ हूँ तो भी मुमे संतोष होगा । 


अन्त में, मेरे कवि साथियों के साथ में भी स्व० सुधीन्द्र को अपनी 
श्रद्धाज्ञत्ति अर्पित करता हूँ | 


गवनमेण्ट कॉलेज न्‍ ः 
अजमेर “-विष्णु अम्बाज्ञाल जोशी 
ज्येष्दी पूर्णिमा: कबीर-जयंती 


न्रैँ 
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मेरी स्वर लर्री वा श्रदलत 
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मुझे नम मिले "*१*००००००००० 
दूर टीना शा रटा ससार 
शजली 
चादनी का दाद 
डिन्दगी चलती न गयीं २ रूहारे 
सब्ा फूनी 
एवं गगन 
पालिश पाला (प्रीउत) 


प्रा 


बिक. है] 
- मेरी खरलहरी का अंचल - 
0। 
मेरी सत्लहरी का भ्रंचल फहनायेगा, 
घरती, अंबर पर, सायर पर, ल्हयगण्गा | 
परती पर मेरा पार सेलता इल मरा, 
रे धरती में रहता मेरा उिशिप्रास हा, 
परती पर मेरा प्राण करोड़ों तने में हैं, 
मेरे सपनों का सत्य थपरा के मन में हें, 
रत लहराता ग्रेश घरती की नाप्त-मम में, 
मेरा जीवन कण-हूुए को सुमन बनायेया | 
मेरी सरतलहरी छा अंचन फ्ह्साय्रेगा, 
घरती. श्रेबर पर, सायर पर, लहयधरेया । 
अम्बर में मेरी नित्य कामनाएँ जलती, 
. मेरी कम्रियां सतरंगी भूले में प्रवतों, 
अम्बर में छाया मेरे मन का सूनाएन. 
रोप लान-पीला ग्रेथ मुसजान-7दन, 
भरे हृदय-्सा उमड-इुमद मभंय जीवन, 
वृद बूंद कर बादल-मा मर जायेया। 
मेरी खरलहरी वा ऋषल फ्रारायेया, 
घरती. ४बर पर. सागर पर, हहनादेया । 
मेरे भावों फी यहराई सागर झा तह, 
लहरों में नवती है मेरी दासना घपल, 
सायर में आह्ात्ताए चांद पृम छेगी, 
सीयाएं मय उर फा सागर को हद देती, 
मेरे ऋ्रमाव की जाला पे दपगनल से, 
सायर णा भी इतलल ज्ल-जतल जायेगा | 
मेरी सकाचहरी का फैचाह गगरारेंगा, 


० है कफ कक फसल ७०-4० 
परता, द दर एस, गागर 7, लहारागिरा। 
ह 


सप्त किरण ] दाइए+ #इर 





-- सावन का गीत - 
- ७० हा 
यह सावन का दिन भी जैते रात है ! 


तृब्ित-युतलियां बन कजरारी घटा कि नम पर छा रहीं, 
सुधा सांवरी जुनरी पहने भरे कलश ढलका रही, 
पर आंसू से दिल की आग न बुक पाती 
बादल की-बाहों में जलता है बिजली का यातरै | 
- " यह सावन का दिन भी जैसे रात है. ! 


धरा-गगन के युगल तार पर रिम-मिम्र का संगीत है, 
ग्राणों की मुरली पर मचली “प्रिय? पुकारती गत है, 
पल्‍लव-सा मन तड़प, पवन में . जोलता, 
उमड़-घुमड़ कर अघरों पर आ जाती उर की बात है ! 

यह सावन का दिन भी जैसे रात है / 


इन्द्रधनुघष के सतरंगे भूले पर सपने मूलते 
हरियाली में मिद्टी के अरमान र॑गीले फूलते 
नचते मोरों के पंखों की कसमस सी- 


वर्षा की दुलहिन को मेरे गीतों की सौगात रै / 


यह सावन का दिन भी जैसे रात है / 


4 


ये 
कमलाकर [ सपम्तकिरण 


मुझे तुम मिले प्राण के प्राण ! 
छ् 


मुझे तुम मिले ग्राए के आण / जैसे, भटकती लहर को किनारा मिला | 


मिलन-चाह ले तृम-धन सी हृदय में, 
कई कल्प बीते मुके राह चलते। 
बढ़ा जा रहा एक अनजान-सा मैं, 
मरणु जन्म की घाटियों पे निकलते | 
थंकी आश के जब चरण डगमगाये, 
मुझे स्नेह-संवल तुम्हारा मिला | 


खुले चेतना के पलक जिस उपा में, 
तभी से हुम्हें दृष्टि ने दूर पाया | 
कि तब से कई बार जीवन-पिकी ने, 
सिसकते स्वरों में विरह-गान गाया | 
मिले तुम विरह-सिन्धु में डूबते को, 
खुली बाहुओं का सहारा मिला | 


मिले तुम हुए सत्य सपने युयों के, 
४ सतत साधना ने चरम लक्ष्य पाया। 
जगे भाग्य की घन्य मुस्कान लेकर, 
पुल पुतलियों का चितिज मुस्कुराया 
कि श्रगार बन कल्पना के परों को, 
मिले तुम गयन का सितारा मिला। 


सप्त किरण ] कमलाकर 


३४8 
ल्प्् 


० 


किक 


दर झेता जा रहा संसार जेसे 
५ 
दृर-होता जा रहा:संततार जेसे, तुम हृदय-के प्राप्त आते जा रहे हो । 
खुल रहा घूृघट गयन की नीलिमा का, 
बोलता-सा हात नीरब तारिका का, 
मूंद सुख-दुख के हगों को सो रही-दुनिय, 
सो रही दुनिय! कि नीलम की कमलिनी सी, 
नींद “में ब्रेहोश जेते हो रही हुनिर्या, 
किरण से उर-बीन पर तुम दम बन विखरे, - छेड़ते सपने जयाते आ रहे हो, 
दूर होता जा रहा संसार जैसे, तुम हृदय के पास भते जा रहे हो । 
उत्तरते 'नम से मधुर मनुह्ारः से तुम, 
बाधते मन की गहनतम' प्यार से तुम, 
कोन तुम अनजान ते अनुमान से आए, 
कौन तुम पहचान से, महमान से आए, 
कि आज मांक़ा "चांद पहली बार प्याले में, 
“आ रही मस्ती "अंबेरे से उजाले में, 
होश की नेया रजत-पतवार- से तुम, पार करने को डुवाते जा रहे हो, 
दूर होता जा रहा संत्तार जैसे, ठुम .हदय के प्राप्त आते जा रहे हो । 


! हक 


छः कमलाकर [सप्तकिरगां 


-- अंजली -- 
(2 


हे खेद करों से 2'गारित श्रम की देवी ! 
मेरे गीतों की अंजलि तुम्हें समर्पित है । 


जय हार गया लक्ष्मी का कर-कर आवाहन, 
वह नचती रही महल में वार वधू ही वन । 
पएु'जी की परी तिजोरी की बन्दिनि वाला, 
जो धनिकों के संकेतों पर भरती प्याला। 
मेरे छुन्दों के द्वार खोलने में मिस्त्री, 
स्वर की घरती पर कैसे आय ? कलंकित है | 
हे स्रेद करों से €यारित श्रम की देवी ! 
मेरे यीतों की अंजलि तुम्हें समर्पित है। 


है पृजनीय वे वाहु तोडते जो पत्थर, 
जो सड़क कूटते, बांध बनाते मेहनत कर | 
रे वन्दनीय वे हाथ कि जो हैं पूल से, 
उपजाते मिट्टी में से जो धन-धान्य घने | 
कपड़ा बुनती वुनकर की अंगुलियों तुमको, 
मेरी वीणा की सब रागिनिया अर्पित हैं। 
हे स्वेद करों से शगारित श्रम की देवी ! 
मेरे यीतों की अंजलि तुम्हें समर्पित हैँ । 

श्रम की गंगे / आशा के तट छूती आन्रों, 

तुम खेतों में फसलों की धुन याती आओ | 

बढ़ते कदमों के लिए मचलती मंजिल सी, < ४. 

गांती रचना के गीत कलों की हलचल सी | 

आओ / सपनों को तुम स्वरूप देती आओ, ;। 

मग रोस-रोस मीठे सपनों से स्पन्दित है | 





सप्त किरण ] क्मलाकर [५ 





६] 


- चाँदनी का चांद - 
(2 
चांदनी में मुसक्राता चांद . मेरे पास / . 
जग रहा हैं रूप सोई मौन' आधी रात, ' 
स्वप्न में कंपती अघर पर कौन मीठी -बात ? 
मुक्त वाहों से वंधे से आश ओर विश्वास, 
चांदनी में मुसक्राता चांद मेरे पोस 
नींद में डूबी दिशाएँ तैरते तारे, .. 
सो रहे गहि के शिथिल अवयव थक हारे, 
ऊधतं गिश्त। मदर चुप चल रहा वातांत, 
* चांदनी में मुश्रकराता चांद मेरे प्रात 


लो अ्रतीची के अघर पर मुका चन्द्रानन, 
छांह पलती तब-क्रिशोरी का जया यौवन, 


, सोचता क्‍या ओंठ पर अगुली धरे आकाश, 
चौाँदनी में मुसकराता चांद मेरे पास 


है 


'कमेलाकर 


किक 


>्ण्य्क 


9 ज्न्यक 


[सक्षक्रिरग[ 


- जिन्दगी चलती न गीतों के सहारे - 


७ 


या रहा हूँ मैं कि आंत आ न जाओं, 
जिन्दर्गी चलती न गीतों , के सहारे । 


है अभावों ते भरा संसार मेरा, 
इसलिए पीड़ा कक से प्यार मेरा | 


प्यार करता हैं कि कर पाता नहीं कुछ 
सामने सायर लहरता आंसुओं का । 


नाव कायज की न पर लगती किनारै, 
यारहाहूँमें कि आंसू आ न जायें, 
जिन्दगी चलती न यीतों के सहारे । 


अवनि क्री मुस्कान जँसे रो रही है | 
तुरमि तासें आंधियों में खो रही है । 


नाम की वरसात गिरती विजलियां हैं | 
गरजते नम में भरे काले कृपण-घन, 
तड्पती नीचे पप्रीहों की पक्ारें, 


गा रहा हैँ में क्रिआंतू आ न जायें, 
जिन्दगी चलती न यीत्रो के तहारे । 


सप्त किरण ] क्मलाकर 





कर आछन.. >>. कल्‍्यक, 





- नभ-निकुज में संध्या फूली - 
(2 


हद. 


छाया सौरभ के पर चंचल, 
रंग-विरंगे-घन, तितली-दल, 
कफाय खेलती-सी उड़ती है नव पराग-रज सी गोघूली, 
नम-निकुज में संध्या फूली । 


श्रमिक-कंठ--करते मधु-निर्भार, 

गजे नीडों में आतुर-स्वर, 
ग्रत्याशित शिश्रु-मुख-में मुख दे, तरु-फ्गनी पर विहगी मूली, 
नभ-निकुज में संभ्या फूली | 

जय-द्रुम की पल्लव-अंगुलियां, 

का में ले हंस चूम रश्सियां, 
कल मिलने की मधुर-आस में आज विरह की पीड़ा भूली, 
नम-निकुज में संध्या फूली । 


डॉल, 


ह 4 


कमलाकर [सप्तकिरण 


“- गजल «- 
(2 


चिता की राख में कलियां खिलाये जिन्दगी मेरी । 
क्ि हर सूल्ले अधर पर खिल-खिलाये जिन्दयी मेरी । 


ग, जयत की सब व्यथाएँ डूब जायें यहन वाढ़व बन, 
| सुधा के सिन्‍्दु-सी लहराये याये जिन्दगी मेरी। 


अन्धेरा दृष्टि से, दिल से, दियायों से निकल जाये 
नह स्वर्गिक किरण वन मुस्कुराये जिन्दगी मेरी | 


॥ कि हरएक वात मेरी सब के दिल की एक धड़कन हो, 
सितारे उर के तारों को बनाये जिन्दगी मेरी । 


सभी बढ़ते कदम मेरे छलकते प्यार के काबिल, 
कि पश्र पर दूव सी पलकों विछाये जिन्दगी सेरी। 


मुझू में विश्व की गिरती उस्मीदें चूम लेने को, 
) बा बुके विश्वास को फिर से जगाये जिन्दगी मेरी। 


बदल दे लू की लपटों को मधुर सावन की रिममिस में, 
उमड़ वरते, घिरे, कुछ कर दिखाये जिन्दगी मेरी | 


हैं खिलता मुस्कुताता त्रोर गाता हैं सदा ही में, 
५ कि इक दिन सीत को वेवस नच्ाए जिन्दगी मेरी | 


छः 


सप्तकिरण ] क्मलाकर [६ 


नर "9 
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-- -पालिशवाला -- 


पालिश वाला 

छोटा कच्चा 

क्रितना अच्छा ? 

छोटी सी 'पेरट?>की डिच्चरी 
गंजा ब्रश 

बस इतनी सी ही ._ 

छोटी पालिश की दुकान को 
लिये जेव में डोला करता 
छोटे मुह से . 
बड़ी अदा से बोला करता 
'पालिशवाला? पालिशवाला? 
रामदेव श्री रामदेव? _ 

जो नहीं किसी भी ईश्वर: से 
कम हैं रत्ती भर 

इसके हैं कुल-देव 

मूर्ति चांदी की अपने रामदेव -की 
काले से डोरे में वाधि 

लटका कर सीने के ऊपर 
निर्भय हो चला जाता है 
पालिशवाला । 


तांगे मोटर और वाईसिकलों से बचता ./ 


बहते पथ में 

कंदम-कदम पर 

एक मधुर सी आशा ले 
आने जाने वालों के जूतों की 


बा 


कमलाकर 


- और निहास करता 
. टुकर-छुकर- कर 


जैसे इसका प्यार सिमिट कर 


'मानंव केनचरणों की यति में 


नई चमक लाने वाला हो 
पास नहीं है टाट 


“' ब्रैठने! को 
लेकिन हे'बिछ्ा हुआ घरती 


का आंचल 
ग्राहक के मि्नते ही भटपट 


- पत्रक मारते' 
- निक्‍कर को दोनों जेबों से 


आकर सज जाती दुकान बाहर 
पालिश की 

खुली सड़क पर 

बड़े मजे से बेठ धूल में 
ननहें-ननहें हाथों में जूता लेकर 


* /हिलानहिला गर्दन को गद॒गद 


जैप्ते. खिला 'रहा हो-शिशु को 
बढ़े प्यार से लिये गोद में 


-लगा लगा पालिश 
, “+पिसर-रधिस कर 


चमकाया करता गानत्र के 
चरणों के रक्षक 
चमड़े की | 


[सप्तकिरण 


| 


्द, 


मटमेली कमीज की वांहों पे 

फिर अच्छी तरह पोंछ कर 

पहना देता है वावू के पद-पदसों में 
आर बढ़ा देता निज गंदी 

म्लान हथेली 

पाने को वस खरी मजूरी के 

दो पैसे | 

दो पैसे में मुर्दे चमड़े को 

सजीव सा कर देता है 


सप्तकिरण ] 


प्रलिशवाला | 

किन्तु हाय दो दो पैसों में 
पापी पेट नहीं भर पाता 
श्रीर दिनों दिन 
वेपढ़-दीन-दरिद्री-हुर्वल 
लुद निर्जीव बना जाता हैं 
आधा भूखा 

आधा नंगा 

यह वेचारा पालिशवाला | 





कृपलाकर [४१६ 


कुलिश के ग्यारह गीत 


१ कौन हँसी मेरे नयनों में ! 

२ मैं 'पीहू-पीह ७४००००००००००००० | 

“३ छोय जीवन श्रौर लम्बा साथ 

४ मत छेडो | ऊपे | **“+-+*०००००- | 
५ प्यार कहा है ! 

६ में पागल मन का प्याए ******«* । 
,७ चलना है घुस १९००००००००० | 

८ वासना से दूर जाऊँ तो जियूँ केसे १ 

६ पास आओ ! चाद मेरे पास आओ ! 
१० प्रेम-पंथ और रुप का पाथेय 

११ कब चुकेगी अचिर की चिर प्यात मेज ? 


. कोन हँसी मेरे नयनों में ? 
हि ) 
उषा-सी मुस्का देती है, सन्ध्या-ली सकुचाती, 
और अमावस-सी घुल जाती, पनम-सी खिल जाती | 
योपन-वन की मधु ऋतु बचकर कोन हँसी मेरे नयनों में ? 


रजनी-सी श्रत्रकों में जड़कर ताराओों से मोती, 
चन्द्रमुख्ी मेरी पलकों पर सपने नये संजोती । 
वयतस-सन्धि की विकल वासना कौन बनी मेरे नयनों में ? 


जाशति-सी बेचैन बनाकर, निद्रा-ली विसमाती, ् 
सपनों-सी सहला-सहला कर, करवट-सी बहलाती | 
अंगड़ाई लेती पीड़ा-सी कौन पली मेरे नयनों में ! 


मीठी लगती मधुर याद सी, भूलों-सी मरमाती, 
ओर पहेली-सी मेरे मन-गणों को उलमाती | 
कुसुम बाण की अणी-बनी-सी कोन चुभी मेरे नयनों में ? 


कु 


२] 


हि 
| 


[ सप्तफिरण 


- में पीह-पीह” पागल पपीहरा की पुकार - 
० 
में जल वादल में बनकर तड़प समाई | 
में सीपी की प्यात्ती पलक्रों पर छाईं। 
मेरी दुर्षलता जब अपने घर आईं। 


तो आसमान की भी आंसें भर आईं | 
मैं मु का अन्तत्त चीर शून्य के हुईं पास ॥ 


जल भरी घटायें आतमान में छाती | 

जो इस दरिद्र जय को निहाल कर जाती | 

जो खोल मोलियां मोती भरी लुटाती। 

पर एक वृ'द के लिये मुझे तरताती | 
में पीकर अपनी प्यात्त बनी प्रीयृष-घार | 
में 'पीह-पीहः पायल पपीहरा की पुकार ॥ 


“ जोय जीवन :ओर लेम्बों साँथे - 
() 
देखो ! शलमभों की सनमानी, 
अन चाहे अयणित उड़ आते | 
जले जाते अपनी जाला में, 
मेरा साथ नहीं “वे याते ॥ 
जल जाना आतान मगर नित जलते जाना बहुत कठिन है | 
छोटे से जीवन में लम्बा साथ निभाना बहुत कठिन है॥ 


निर्मर की कल कल को सुनकर, 
पड़ जाते पत्थर प्रवाह में-.। 
घुनते . शीश पिछड़ जाते. हैं, 
जीवन की अटपटी राह में ।. 
गानों.के बल पर , आणों का ,दाव लगाना बहुत कठिन है। 
छोटे से जीवन में लग्बा साथ निभाना बहुत कठिन है ॥ 


जाने क्‍यों नयनों के नम में, 

उय आंते सपनों के तारे ? 

छूने से पहिले मिट जाते, 

देकर कुछ आंसू कण खारे । 
नमकीले पानी से उर के घाव मिटाना बहुत कठिन है। 
छोटे से जीवन में लग्बा साथ निभाना बहुत कठिन है! 





(2 
मत छेड़ो / ऊपे | यह सुहाय की रात बड़ी हो जने दो | 


देखो तो / नयन अ्गी नयनों में मांकर रहे, 
सादकता अपनी अपर-शघर प्र आज़ रहे | 
खुलना न चाहते कलियों के मुजपाश अभी, 
भौदें मथु-कारा सेन मुक्ति को ताक रहे। 
भुक पढ़ती हैं पत्रक खुमार के भार तनिक्र लय जाने दो | 
मत छेड़ो / ऊपे / यह सुहाय की रात बड़ी हो जाने दो ॥ 


यह रात, पर्व यीवन का, ग्राणों का मेला, 
देखो / न बीत जाये बातों से मधु वेला | 
चल रहा पिपाता और व्ृत्ति का वैय विकल, 
खुलकर श्रनंग ने काग उम्रंग्रों से सेला। 
कुछ पल तो मन की साथधों को छुक कर बेसूव हो जाने दो | 
मत छेझ़े / ऊपे ! यह सुहाय की रात वही हो जाने दो । 


मत हंसो / जागरण का रहस्य छुल जायेगा | 
नत-नत में लज्जा का अचीर घुल जायेगा । 
मत मारो पिचकारी सोने के पानी की, 
यह सपनों का सुर्मर्ड रंग घुल जायेगा। 
तुम आज किर-किवरियों को कुड् देर लोरियां गाने दो। 
मत छेडी ! ऊपे / यह सुहाय की रात चड़ी हो जाने दो ॥ 


९ 





मकु्न्क इम्क £ +« अब मु कप, चर आय स्क कजक 


. “-- पार कहाँ हे ? -- 
(2 
हम तुम में प्यार नहीं तो प्यार कहंं है ? 


मैं हँस हूँ सब दिशा सुहायिन हो जाती हैं, 
हुम मुस्का दो कली फूल सब बन जाती हैं | 
तुम उषा / मैं भोर सुनहला, 
हम तुम में ४गार ,नहीं, €गार कहां है? 


मेरे मानस की हिलौर है आग तुम्हारी, 
' तुम मुस्क्राती मुझ में जेसे सुधियां प्यारी | 
में सागर तुम वाउव चब्चल, 
हम तुम में यदि ज्वार नही तो ज्वार कहां है ? 


भूम उठे संसार तुम्हारे स्वर में गाकर, 
नाच उठे मन-मोर तान में मेरी आकर । 
तुम कविता, में ब्रह्म सहोदर, 
हम. तुम में थ्रदि सार नहीं तो सार कहा है ?* 


कब से दोनों खेल रहे हैं आंख मिचौनी, 
मिले न बिछुड़े कमी, बात कैसी अनहोनी | 
'में दिन हूँ. तुम रात रुपहली, _ 
' हम हुम में अमितार नहीं, अमितार कहां हैं ! 


* भुला, भटका, थक्ता पथिक हैँ चिर उन्मन में, . - 
! मिलता कुछ विश्राम तुम्हारे आलिगन में-॥ ,' 
में जीवन तुम चित निद्रा हो, 
हम तुम में संसार नहीं, संचार कहां है? 
हम तुम में यदि प्यार नहीं तो प्यार कहां है ? 


६ ] कुलिश [सप्तकिरण 


में पागल मन का प्यार! । 
5 हे 

में पायल मन का प्यार और तुम राजः रूप नगर के, 
हम दूर दूर चल कर भी दोनों पन्‍यी एक डयर के | 


तुम तारों की आंखों में आंखें डाल डाल मुस्काते, रे 
तुम बदली के घृ'घट में कुक कुक, कांक़ सांक लुफ जाते | 

में रात रात भर जाय जाय कर चुगता रहूँ अंयारे, 

तुम दूर दूर रहकर भी मुक्त जलते को और जलाते । 

में घरती का प्यासा चकोर, तुम चन्दा हो अम्बर के ॥ 

तुम तुम हो, में हैं में, निमम दोनों अपने अ्रपने में, 

हम दोनों इतनी दूर, नहीं मिल पावेंगे सपने में। 

पर दिपा तुम्हारे उर में क्या मेरी जीवन-जालासा, 

क्या मधुर तुम्हारे अमृत-सा मेरे पल पल तपसे में । हर 
हम दो होकर भी एक, एक होकर भी हैं दो घर के ॥ 


में कया चतलाऊें बीत रही है क्या क्‍या मेरे जी पर, 
मन मार मार रह जाता, तुम से मिलने की दूरी पर । 
रह-रद्द कर श्राता है जी में कुद् ऐेता-सा हो जाये, 
में उड़ जाऊँ आकाश में कि तुम आ जाओ परती पर | 
बन जायेंगे सब कुमुद-कुमुदिनी तारे जयर-मगर के | 
मैं पायल मन का प्यार ओर तुम राजा रूप नयर के ॥ 





किरण |] इलिस [७ 


चलना हे बस "४ | ु 
(2 
चलना है वत्त इसीलिये चलता जा रहा हैं | 
एक किसी की छीक रोक लेती है पथ को, 


हिचकी अपनी ओर खींच लेती यति-र्थ को ।' 
हंक॑ता-बढ़ता मंजिल को छलता जाता हैं | * 


कांटों के पिर उठे ख़िमा देते हें मुकको, 
कलियों के नत नयन रिका लेते हैं मुकको | 
इस मंन की करतृत,सभी सहता जांता हूँ ॥ 


अपना कोई देख भूल . जाता अपने को, 


मान लिया करता स्वस्थ कभी सपने को | 


अपना और पराया मे न समझ पाता हैं ॥ 


सुस-दुख से भी आंख-मिचोनी मैंने खेली, 
इसना-रोना दोनों मुककों एक पहेली | 
एक वुकाता और एक गढ़ता जाता हूँ ;॥ 
चलना हे बस इसीलिये चलता जाता हूँ ॥ 





कुलिश ( स्सप्तकिरश 


वासना से दूर जाऊँ तो जिऊ केसे ? 
० ७ 
वासना से दूर जाडँँतों जिले कैसे ? 
सुन पिक्की से प्यार की शहनाशयां, 
ग्रंज उठती आण की अमराष्ट्यां | 
फूट पइते यीत शअपरों को सिर्यू कैसे 
वातना से दूर जाऊँ तो जिद कते ? 


भूम कर कुक कर वसन्ती ढालियां, 
वांटवी मद से इलकती प्यालियां । 
आज साकी से लजादे तो पि्ें कैसे ! 
वासना से दूर जाऊं ती जि केसे ! 


हु 


। 


पास आओ  ! चाँद मेरे पास आओ ! 
७) 


में तुम्हारे पास रहना चाहता हैँ, 
आर मन की बात कहना चाहता हूँ | 
प्यार का अँगार चुग बेठा अजाने, 
पर जलन उसकी न सहना चाहता हूँ, 
पास आओ! मुझ जले की मत जलाओ | 


दूर मुझ से क्या सभी से दूर हो तुम, 
रूप के अभिमान में बस चूर हो तुम | 
दीखता उर तो तुम्हारा भी जला-सा, 
क्य। न मिलने के लिये मजबूर हो ठुम ? 
पास आओ / और मत अब दूर जाओ | 
पास आओ / चांद मेरे पास आओ / 


१० ] कुलिश ([सप्तकिरण! 


- प्रेम-पन्थी हूँ, मुझे दो रूप का पायेय - 
है ७ 
देखता हैं घृमता चल जित्र-त्ा संतार, 
क्रिन्तु बेरी पुतलियों का ट्ून्य चित्रापार | 


चित्र धुमिल ले खड़े नीहार का आपार, 
दृष्टि मेरी खोजती हे प्योति पारातार | 


देख लेना चाहता चाकार अपना ध्येय, 
ग्रेम-यन्थी हैं, मुझे दो रूप का प्रायेय । 


४०७०-७- >ेकन-नक ल»ज>« ७० ० 


कब बुक्ेंगी अंचिर की. पिर प्यास मेरी ?' 
6| 
पी गया क्रितनी पयोधर गायरों की 
' 'कर॑ चुका रीते अधर 'के सायरों को | 


सह सका कोई नतप्त उसास मेरी । 
कब धुकेगी अचिर की चिर प्यास मेरी ? 


एक पतन को चाह ने चाहा उजाला, 
और घर के दीप से घर फूंक डाला | 


व्योम को छूने चली अब सांस मेरी, 
कब वुकेगी अचिर की चिर प्यात मेरी ? 


ढल रहा दिन ओरे छाया बढ़ रही है, 
डाल तरु की गिरि-शिखर पर चढ़ रही है। 


आज सीमा हे न मेरे पास मेरी, 
कब चुकेगी अचिर की चिर प्यास मेरी ? 


है 


श्र ] 77777 ुल्श [ सप्तकिरण [ सप्तकिरण 


सेटिया के बारह गीत 


१ पूल विहँसता शूल मौन है ****"*** । 
२ जो आस में ढल आता दै"*""* **** । 
हे चिर विकास के लिये सन की || 
४ मेरा सपना दृथ / ** “**** ; 

५, आज की जो वासना प्रिय ! 

६ देने को दी लो? 

७ प्रिय | सच मानो तुम **** ** श्श्ज्‌ 
८ ईश्वर 

६ शीत के दिन । 
१० दो मुझे जो सज[*००९००१*९० | 

११ प्यार की कूसम। 

१२ जिन्दगी जवान है। 


७६७४ :3७8७७४ 


२] 


-- फूल विहँसता-शूल मौन है -- 
(2 
फूल विहेंसता-शल मौन है । 
एक डाल के दोनों साथी, 
दोनों को ही हवा कुलाती, 
फूल मरेगा, शल रहेगा, सत्य कौन है, भूल कौन है ? 
, --.. पूल विहसता-शूल मौन है। 


लहर नोचती-कूल गमोन है । 
एक पंथ के दोनों साथी, 
दोनों को किरणें नहलाती, 
लहर मिटेगी, कूल रहेगा, सत्य कोन है, भूल कोन है ? 
'. लहर नाचती -कूल मौन है। 


चरण बोलता-धूल ..ग्रोन है । 
युग युग से हैं दोनों साथी, 
दोनों पर ही नम की छाती, 
चरण रुकेया, धूल चलेगी, सत्य कौन है, भूल कोन है ? 
चरण चोलता-घूल मौन हे । 


कु 


सेठिया [ सप्ता 


१० न है 
- जो आँसू में हल आंता है - 
(2 
जो नयनों में ढल जाता हैं, +' 
आंसू भी है सपना भी हैँ । 
दुख का आंतू, धुत का आंत, । 
अलग अलग आकार नहीं है। 
सुख का सपना हुस का सपना, 
दोनों ही ताकार नहीं हैं। 
एक भावना भर का अन्तर, 
मिटना भी है बनना मी है। 
जी सुमनों में उठ आता हैं, 
सीौरम भी है दलना भी है। 
अनिल पंख पर उड़ता वह जो, 
जिस के स्वयं शरीर नहीं है । 
किर भी छूने उत्की काया, 
किसकी सांत अधीर;नहीं है? 
जो अनुभृत हुआ अन्तर में, 
कल्पित भी है रचना मी हूँ | 
जो गीतों में बस जाता हैँ, 
छाया भी है अपना भी है | 
रहता उन में निहित निवेदन, 
कित के ग्रति यह उर पर निर्भर | 
एक मुक्कि छा इंगित उन में, 
एक नरक का कटु क्नंश स्वर | 
निज अनुकूल समच्तरित करना, 
जीवन भी हूँ गरना भी हे। 


[किरण ] सेटिया [३ | हि 


2), 


-- -चिर विकास के लिये सज़न को .-- 


( 
चिर विकास के लिये सजन को 
मिट्टी का अधिवास चाहिये । 
तदा ही चेतन फिर भी-- 
जब तक दूर घूल का आंचल 
तब तक्र छुद्गध व्यष्टि में बन्दी- 
; रहता बीज मृतकासा निश्चल। 
सत्य चेतना, किन्तु साथ ही- 
जड़ता पर विश्वास चाहिये | 
है तुमनों का हात मनोहर 
पर घरती का मौन बड़ा है, 
कूल कल करती सरि के पीछे 
जड़ता रूप पहाड़ खड़ा है, 
गति के साथ अगति की महिमा; 
गाये, चह इतिहास चाहिये | 
जो कुछ अलग अधूरा है वह 
सत है एक्कछ, समन्वय केवल, 
थिर हो पाती-लो न कमी. भी-- 
अगर दीप का मिले न सम्बल, 
खुले रहें अन्तर के लोचन, 
ऐसा सतत ग्रयात॒ चाहिये । 


कु 


सेठिया 





प्रक्किरिण ] 


मेरा सपना रद” | 
(9| 

मेरा सपना टूटा जैसे हरसिंगार का फुल | 

इतना हॉले, लिपट कंठ से * 

सोई प्रिया अजान- 

इतना होले, तरुबर वासी- 

खय को हुआ न झान, 

एक विश्व से जुढ़ा दूसरा विश्व 'हो गया घृूल | 


श्रम से थक्तित पथिक्र ने देखा 

तरु है, तरु की छांह, 

रति से थान्त प्रिया ने देखा 

प्रिय हैं, प्रिय की चाह, 

पर दोनों की दृष्टि चेतना उन तक ही अनुकूल | 


सत्य, स्वप्त का शव पर जय को 
शत्रं का ही विश्वास 

है अमूर्त में छुद्र मूर्त का 
समसे कौन विकास ? 

क्या सपना था तब फिर कह कर दुहरारऊँ क्‍यों भूल ! 
मेह्ा सपना टूटा जैसे हरमिंगार का फूल । 


>> 


दीपकिरण' से 


$] 


:आज की जो वासना प्रिय ! 
(2 

आज की जो वासना ग्रिय । 

कल वही है सृष्टि, 

आज की जो भावना ग्रिय | 

कल वही है दृष्टि । : 


वासना का क्रम चले. बस 


है यही आधार, 
भावना का अगम चले बस 
है यही आकार | 


ओर जीवन क्या ! जयत्‌ क्या ? 


, एछना ही व्यर्थ- 


वासनामय, भाषनायय 


से परे क्या अर्थ ? 
'स्मित! से 


सेठिया 


[ सप्तबि 


सप्त किरण ] 


६ ५ $ 
- देने को ही लो” - 
(2 

जड़ का ग्रहण फलों में जाकर 

दान मधुर वन जाता, 

उर का सत्य अपर पर आकर 

गांव सदिर वन जाता, 
घरती के पोषक तत्वों को 
यदि जड़ ही पी जाती, 
बीज नहीं होते इक जाती, 

देने को ही लो! इस में ही- 

जीवन- कम मुत्रकाता । 
जो घरती का दान बही तो 
जड़ का अहणए सजीवन-- 
जो जड़ का है दान वही तो 
फल का अहण अरे मन | 

दीन नहीं जो लेता है, न- 

देता है वह दाता | 
दान, भहण की यति का ही है 
केवल नाम निरूपण, 
जड बन जाये अयर भ्हण तो 
दान जियेया क्या क्षण ? 

फल खा, पर गुठली को चल तू 

हाथी. हाथ लुखता ।| 
जड़ का परहए फलों में जाकर 
दाने सधुर बने जाता | 

प्स्मित' से 
सेडिया [ छ 


१४ 'ध्यरन्‍कर, 


कि नल न नी सन तन 


८]. 


कर अककक 3 फे-लकी. धरम नाथ प्यरीतिकाक यढ 3 ऊन 2ऑिकीके जग 


प्रिय-! सचे:मानो; तुम" । 
9 


ग्रिय / सच मौनो तुम, जीवन का- ' 
आधार बदलता रहता हे ।' 


है हाप मधुर पर आंत, के-., 
ज््णु में तो आंत ही सुन्दर, 
है शीत भधुरं धर मौन कभी- 
हो जाता उससे भी सुख़कर 


| तुम पात्र वही-पर दाता का - 
उपहार बदलंतां रहता है । 
है याद मधुर, पर कभी कहीं 
विस्ृत्ति की-सेज सुहानी है, 
है मुक्ति मधुर, पर बन्चन हित 
मर मिटेती-कभी-जवानी हे, 
: तुम वीण वही-पर वादक का 
स्व॒त-तार बदलता रंहंता है। 
है सुधा मधुर पर कमी गरल 
अधघरों' का 'मोल चुकाता हैं 
है ज्योति "मधुर पर कभी तिमिर 
नथनीं को अ्रँपिक लुभाता हैं 


तुम ग्रेय वही पर प्रियतम का 
श्गार बदलता रहता हैे। 


प्रिय / सच मानो तुम, जीवन का 
आ्राधाप बदलता 'रहता है । 


'स्मित! से 
, सैठिया [ सप्तकिरखण 





-+ और +- 


७ 
रूढ़ि-रीतियों के चिर-योवन 
घणित बचना के अंवलेस्ध 


मूक विशता की जड़ अर्चा 
मानव की अंडा के दम्स | 


मृग मरीचिका की अतिद्धाया 
आत्म-समर्षण के उन्‍्माद 
चर्ग भावना के अभिभावक 
मृढ जयंत के फलह विवाद । 


चल॑ पॉरुप के आत्मघात हे, 
भक्ति बीन के नर्तित-नांग, 
सतत यूच्छना चेतनता की- 
मीलिकता के मुख के दाय | 


इवंलेता के किन्ही ज्षणों में 
जमे बुद्धि पर संशय घोर 
सहज ज्ञान की राह रोकने 
बन कर तुम विश्वास कटोर | 


क्लीव-कल्पना निर्मित मिथ्या 
तुप्द-सष्टि की-पहली भूल, 
आह / बन गया सष्टा सेवक 
चढ़ा शून्य को एजाकूल | 


ब > -०-.. -७%०००००-७७-७- ०७ थ-१५०/७७०-+०+०७५ ८७७७७ >--+2+ 2०००० 


संप्तकिरणो ] 


से दिया 





१० ] 


--.- शीत के दिन -- 
(> 
थे चमेली के सुमन से- 
मदिर उजले शीत के दिन |: 
ये खिले सहता मुरकते, 
ये मिले सहसा विलगते, 
ज्यों किसी अल्हृड़ प्रशय के- 
सलज भौने ग्रीत के दिन | ' 
ये रजत के रूप वाले,. 
थे कनक सी धृष वाले, 
एक मीठे से सपन की-- - 
तुरमि मीनें गीत के दिन | 
व्योम नीला, भूमि उज्जल, 
प्रिय मिलन को ग्राण विहल, - 
ये क्रिती हर को हराने ॥ 
पंचशर की जीत के दिन | 
ये चमेली के सुमन से 
सुभग धोले शीत के दिन। 
. 'स्मितः से 


सेठिया [ सप्त कि रः 


ह दो मुझे जो सजा ४ | 
। ७ 
दो मुझे जो सजा वह मुझे कबूल हैं| 


यह सही कि जो किया 

वह किया न ब्वान ते, 

यह सही कि जो पिया 

वह पिया अजान में, 
मयर भूल भूल हैं वहस अब फ़िजूल हैं । 


क्यों कहेँ कि कुछ करों 
में अबूक था? रहम, 
4 बुजदिलों में में नहीं 
में नहीं बेफ़म- 
खूब है मुझे पता-अतूल तो अतृल है | 


फ़िक्र में न दूध तू 

फर्ज की पुकार सुन 

मत हिचक दए्ड दे 

में कमर वार सुव, 
फैतला सुना कहँ-कर्ण अब पनल है। 
, दो मुझे जो सजा पह मुझे ऋदूल है || 
'ट्मर' से 





श्र] 


“- “यार-की कंसम +- 
0 


भप्यार-की- कम, 

करार की कसम | 

सो सवाल कासदा 

एक ही जवाब- ' 

जिन्दगी'है धृषतो 

मौत आफताब, 

क़र सके ड्न्हें जुदा  आऑ 

है किसी में दम ? 

कर न॒तू बहम, 

प्यार की कसम, करार को कसम 

क्या हुओ जो मिले गया 

हमें जलावतन 

बुलबुलों फे वारते 

गुलाव ही कफन ॥ 

जो किया सब सही- 

र॑ंच भी न गम, 

क्यों करें शर्म ? ' 

प्यार की कसम, फरार की कसम | 

हम बस्ते तो क्या किसी- 

का दोष हो,गया ? 

हम हँसे तो फोन गृल 

खामोश हो गया ? 

तंग दिल जहान पर 

आ करें रहम, . 

चलें मिला कदम, 

प्यार की कसम, कर? की कतस | 
'डगरः से 


सेठिया [सप्तकिरयग 


है 


सप्त किरण ] 


-- जिन्दगी जवान है -- 


७ 


उठ कदम रख दिया कि 
रखा कदम उठा लिया, 
बच यया वही सफ़र 

जो फासला तय किया, 


वक्त टूट कर सुबह 
और शाम बन गया, 
जिन्दगी जहां धर्मी 
वहीं मुकाम बन गया, 


पर अजीब जिह है ऊन 
सिलसिला चल रहा, 
सियाह-पोश रात में- 
भी चिराग जल रहा. 


आर राज हूं यही-कि 
आदमी महान है, 
मात मर थक यई 
जिन्दी-जवान ह। 


(0! 





सेदिया 


'इगर से 


एक बन ८-५ 


हा नजलअध्नाल> लत 


जे अजफीन अकाम 


भ 


नंद चतुर्वेदी 
दस कवितायें 
१२ शरद की चादनी को गत 
२ पर, तुम सदसा 
३ गर्मियों की सांझ 
४ पृथ्वी ओर बादलों की विदा 
थे मेद्र से घिरा-पिरा गगन रहा 
६ गीत 
७ विश्वास का सिन्पु 
८ मेरे रूपन 
६ धन्यवाद ! 
१० बादलों का गीत ॥ 


आन अल. शज अपा * 


नर अत 


| डे 


- शरद की बाँदनी की रात - 
(2 
आज फिर आईं शरद की चांदनी की रात | 
में अभी भला कहां हैँ वह सरल मुस्कान 
वे तु-हारे नत-नयन के मौन मधुमय गान 
देखता था पर न" मिटती -देखने की प्यात्त, 


आज तक भी लिख न पाया ग्राण॒ / वह इतिहास, 
आज भी यूला कहें हैं वह मिलन की वात | 


आज सच जीना परा पर हो चला था भार 
लग रही थी जिन्दगी ही' एंक' कांरागार 
पर तुम्हारे प्यार का अब मी वही आदेश, 
मंजिलों के पार जाने: का “वही आवेश, 
मैं कहां भूला कि लाना है- मुक्के नत्र ग्रात | 


जी रहा हूँ क्‍योंकि जीवन 'में मुझे विश्वास, 
जी रहा हूँ क्‍योंकि तुम मेरे हृदय के पास, 
आज फिर फैला सितिज पर: चांद का मृह हास 
रजनियंधा से धुवासित हो. चला वातास, 
रूप की इस ग्रघुरिमा में में खड़ा रस-स्नात | 
आज फिर आई शरद की चांदनी की रात ॥ 
श्ध्ष्ट 


९ 


मंद चत॒र्वेंदी [सप्त थि 


प्र तुम सहसा'' #8७9७8७क$ 090७७ [ 
७ 
पर तुम सहता विश्वास कह करते हो | 


जो बीत गये कण वे कितने मादद्र थे, 
जो वीत रहे ज्षण थे कितने मादक हैं, 
जो आयेंगे वे निश्चित मादक क्षण होगे. 
पर तुम सहंता विश्वास कहां करते हो । 


हुमने ही तो सीची ये रेसाये फोमल, 
तुमने ही तो आकइतिया दी ये सरल-सरल, 
तुसने ग्राछों का प्यार दिया बन कर बादल, 
पर तुम सहसा अब रंग कहां भरते हो | 


तुम अब तक कर आये अयनित पदचिद्द अमर 
तुम अब तक आये मुस्कानों की छोड लहर, 
कुछ बहुत न बीवी रात तअगी है पयय अहर 
पर तुम सहसा पथ-दीप कहाँ घरते हो । 
पर तुम तहता विश्वास कहां करते हो 


१६४६ 


है 


४] 


-- गभियों की साँक -- 
७ 

गर्मियों की ताक है 
दूर तक मेरे बरादे में बिच्ली हैं 
चमचमाती धूप की वेहोश किररों; 
सामने की खिड़कियों से आ रहे हैं. 
पेड़ के सूखे, गिरे, वेरंग पत्ते | 
चल रहा हे सांप सी तिरछी सड़क पर 
घूल-चकर; 
सामने की इस पहाड़ी पर 
बहुत ही अनमनी सी है उदासी | 
डूबना तो चाहता है दूर छृरज 
किन्तु, फिर भी डूब तो पाता नहीं है 
गर्मियों की सांक हे 
लम्बी 
निराशा से भरी 


' सुनसान 


गुम सुम | 

फट कर है जुट कै है ॥ 

याद आता है किती का चांद सा मुख 

ठीक, चंदा की किरण सा 

स्निग्ध, मोहक, 

इस पहाड़ी से उक्कक् कर भांकता हो 

एक मीठा गीत, जैसे इस पहाड़ी के शिखर पर तैरता हो। 


नंद चत॒बेदी [ सप्त किरण 


आर, मेरा मन वहीं पर दौड़ता हैं 


किन्तु, ये तो यर्मियों की सांस हैँ ! 
निःशद्द सूनी- ' 


इस उदासी में नहीं कुद्ठ काम होता 

अर मेरा मन सदा कुद्ध लम लेकर पृमता हैं, 

लोग कहते हैं क्वि सपने देसकर क्‍या 

जिन्दगी की म॑जिलें काटी गयी हैं ? 

किन्तु, मेरे सामने तो स्वम् ही हैं 

आर फिर ये गर्मियों की साक हैं 

लम्बी, निराशा से भरी 

सुनसान, गुम गुम । 


>> >> जजननजलन नील तन नल कल न।त।क अनी कील नली न लना। +ओन ्िययजओ ना. अ ता 


६] 


- प्रथ्वी ओर बादलों की विदा - 


७ 


खिल रही है धृप वर्षो के गगन में, 

ओर बादल मांगते अंतिम विदा हैं | 

तराशिखर पर आज विस्तृत वाष्प के कुछ कण सजल हैं 
बह रही पूरव दिशा से पवन-च॑ंचल 

आर पव॑त का शिखर आर्द्रित नयन से 

सांक को घेरे हुए 

रंगीन मेघों के 

सरल, साभार-बत सा मोन देखे जा रहा है । 
आज कुछ बेहोश सा स्वर घूमती है चातकी का 
ओर वे सतरंग सुर-धनु क्री 

विलक्षण ॒भंगिमायें 

एक लूनी सी उदासी में सिमट कर 

दूर जाने कोन स्वप्नावत गयन की 

नीलिमा में मिल रही हैं | 

आज बादल मांगते अंतिम विदा हैं 

आर (थी की सजल दुःख-भार से पत्रों भुकी हैं 
ओर अधघरों पर किसी का गीत मघुमय गुंजरित हे | 
दूर पर्वत पार उड़ता जा रहा है मेघ का दल 
और घरती डूबती ही जा रही है 

एक ऐसे अर्थ के अस्तित् में 

जो कि कल ही मेघ ने उसको दिया है 

उ्वर है भूमि सुख-दुःख सब सहेगी 

किन्तु, इस क्षण एक अनजाना, 

विवश से दर्द जेते छा रहा हो 

आर वादल मांयते अंतिम विदा हैं | 


- नद चतुवेदी [सप्न किरस 


मेघ पे पिरा:पिरा' ७०००७ ००३ ७७७ || 
3 

मेघ से -विर्ा-गपिरा गयन रहा, ४ 

किल्तु, यूं लगा धरा उदास हैं | 


ड्ोलती रही कि चांद की किरण, 
दू.दता रहा कहीं मलगण प्रन्‍न, 
पी पुछारता हा पपीहरा, 
किन्तु, धुक सभी न हाय प्यात हूँ । 


आज कुद भुके रहे पलक कही 
आज <र्द था मगर अजान सा, 
शआाज ग्रे लगा कि दे न कुछ सका. * 
कर ये कि रोप कुछ न यास हैं / 


आज मौन तट पृकारता रह, 
किन्तु, एक भी लहर न नुन सी, 
आज, में विकल निहारता रहा, 
किन्तु, पंध का बुझा प्रकाश है | 


मेघ से पिरा-घिरा यगन रहा, 
किन्तु, ये लगा घट उद्ात्त है । 


ना «लाए 
रण |] मंद उदु२६ [७ 


है. : बल अबई कस 
० 
है 
अं 


>|5गीते _ू 
() 

कहीं जान पाती कि केसे गगन से, 

तुम्हें बांध लाया ग्रिये / इसघरा पर। | 
तुम्हीं ने बताया कि कैसे वँधी है, 
विमोहित दिशा चेत की चांदनी से ! 
तुग्हीं ने बताया कि क्‍यों पिर रहा है, 
कहीं मेघ फिर आज सौदामिनी से ! 
तुम्हारे सहज श्वास से है तरंगरित, 
पवन से खिली फूल की कामनायें, 
तुम्हारी सरल चंदनी वाहुओ में, 
हुईं मुख्ध सी ग्रीत की अर्च॑नायें | 

कहीं जान पाती कि केसे तुम्हीं से, 

सुने हैं ग्रिये / गण ने स्वर्ग के स्वर | 
समझ पा रहा क्यों निशा ने सेजोया, 
सहज फूल यों सांक की तारिका का ! 
तमझ पा रहा क्‍यों हुआ प्यार बेतुघ, 
नयन कोर में आज अभितारिका का / 
वँधा क्यूँ सदा से इन्हीं रिमसिमों में, 
लिये प्यास का कोप अतृत्त सावन, 
लिया वांध क्‍यों इन विषुल बंधनों से, 
सहज भावना का बना जो अतनु-मन, 


कहीं जान पाती कि केते तुम्हीं से, 
लिया वांध है काल का रुद्र-सागर | 


'छ्य] ' «नंद न्‍चनुर्वेंदी !  सप्नकिर 


' - तुग्हारी पलक में जैसे नत्मिी की, 
सहज चह गयी आण की रुप-चारा, 
हुम्हारे वचन यूं कि आयस नियम की, 
ययी टूट तहसा कहीं बंद कारा, 
तुम्हारे श्रलक पर उत्तर छांह आई, 
तुग्हारे नयने में हँसे चांद तारे, 
समझ सब गया हैं तुम्हें प्रिय / समझ कर 
सुगम हो गये सत्य के भेद तारे । 

कहीं जान पाती कि फंसे तुग्हीं में, 

सभी स्वर का सार आया निखर कर। 


कहीं जान पाती कि कैसे गगन से, 
तुम्हें बांध लाया प्रिये ! इस धर्म पर | 





- -- विश्वास का सिन्धु -- 


डगययाते तीर पर मेरे चस्य हृढ़' 
' 'सिन्चुका आक्रोश... 
मेघों से गगन की' ' 
'खिच रही अर. 
! किन्तु, फिर भी इन थुजाओं से 
गअलय की -परिषि 
कुठित कर सकूँगा 
यह: अमर.:विश्वास सन का । 
लाकज्ा- बुर हैं 
विजय के स्रम भी हैं 
आर जो वरतसा रहे हैं 
सतत मेरी कामना पर 
इन हथोड़ों की दुसह हुर्दान्त चोटें 
उन सभी के सामने में 
शीश भूघर सा उठाये 
अधर पर मुस्कान 
नयनों में बरिजलियों को सेजोये 
चल रहा हूँ | 
सामने विश्वास का है सिन्धु 
मेरे गीत के स्वर 
ये जिन्हें दुहरा चुका हैं सच सम्रय में 





नद जलुबदी 


... . उम्नझ्ोकि 


श्री 


चल उुके जिन पर कि घन के वार 

चल्र चुकी जिन पर कि अति की घार 
अषपिरल 

किन्तु, फिर भी मल के पिठत स्वरों पर 
जो तनातन घोष जीवन का, विजय का | 
क्या कटेया सत्य का वह सर सनातन 
क्या घटेया सिन्दु वह विश्वास का ऋष 
डगमगगाते तीर पर जब ये चरण दृढ़ ! 
डगमयाते तीर पर मेरे चरण हट / 
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>>. #% जे अअ नी नी+ अं विचिजज कम न ऊझज 


-- मेरे खप्न लक 
| ० 


यह गगन की नीलिमा है, 

आर उत्त पर मुस्कुराते चांद की भी रोशनी है, 
रजनियंधा के भकोरों से हुयी वेभान _ 

तारों की कतार सो रही हैं। 

किन्तु, मेरे स्वम्न, तुम को नींद ही आती कहां है ! 
स्वप्न ही तो जायते हैं रात भर मेरे अलस मस्तिष्क में 
स्वम्न ही की अभि के आलोक में में ; 

मांकता हैँ 

इस अनागत के हृदय में | 

एक सपना है वियत का 

देह-सुख का, आत्म-रति का 

सृष्टि मेरे ही लिये थी ओर में था 

एक यह ही सत्य था 

ओर कोई सत्य जैसे इस घर के, वक्त में पलता नहीं था | 
रात का उठता चरण था 

ओर मेरा स्वम्न बदला जा रहा था | 

इस घड़ी का स््रम यह है 

इस घड़ी में जी रहा हूँ 

सांच लेकर 

वायु में कम्पन उठा कर 

बादलों से उठ रहे हैं बन्बु मेरे, मित्र मेरे 

क्योंकि इस कण 

वक्त मेरा जल रहा है, गण सूखे जा रहे हैं 

ओर मेरे पास ही में जिन्दगी की-सब सनोरम कल्यनायें 
रिक्त, युमसुम घिर रही हैं 

में उन्हीं के साथ वेठा हूँ 


नंद चतु॒वंदी [सप्न किर 


श्रप्मि मेरे पास में हैं 

ग्राणु की तेजसिता हूँ 

आख की तेजसिता से कल्यना को देह दूया 

रँय दूंया 

स्वम को सामर्थ्य दूँगा 

में सड़ा हैं कल्यनायें गा रही हैं 

सांक के रंगीन वादल उड़ रहें हैं 

दूर मेरी सृष्टि को आकाश चूमे जा रहा है । 

गाज अपने तक नहीं है दृष्टि 

आज अपने तक नहीं है यातनावें 

साथ सब हँ-एक पारावार 

जन का 

रोप का 

आक्रोश का 

भय रहित हो स्त देसे जा रहा हैं । 

रात चीनी जा रही हैं 

चांद को मुस्दान नभ एर दा रही हैं 

स्वम हैं यह ग्रात का 

मीठे प्रहर का 

खेत पर सोना वरसना चाहता हैं | 
ओर सब के स्रर नये. सरगम नया हैँ | 
प्राण में सब के भरा हैं अप उजाला , 
जिन्दगी के स्वन्न सबकी मिल गये हैं 

रात घटती जा रही हैं 

ग्रात होता जा रह है | 


| 





| 


है ल्‍ तृ 


“- पन्यवाद -+- 
७ 
वन्‍्धु / जागरण की वेला में मेरे गीतों के स्वर लहरे। 
कुछ दाण अब मी विफलमनोरथ घुटती रहती नयी तरुणिमा। 


. कुछ चाण पिर जाती मेधों से मेरे सन की नयी अरुणिसा “*"“ | 
कुछ ज्वण मेरी मुस्कानों पर प्रेंजी का दानव*"*" लहराता'*" | 
कुछ क्ञाण मेरे नये छंद का शोषण कंठ दवाये जाता "**** | 
धन्यवाद है किन्तु, साथियों / तुम जीवन को मक्ृत करते'***** | 
अपने पुष्ट वाहु लह॒रा कर पुलक ग्रकम्पन मन में भरते'***** | 
सदा जलाते शक्ति, न्याय, समता, वेमव की दीपक वाती " **** | 
घन्यवाद यह शक्ति तुम्हारी मेरी मुस्कानें लहराती ***** ॥ 
मेरे छंद तुम्हारे सपनों के रंगों से शोमित होते ***"* | 


बन्धु / तुम्हारे घोष उदधि की ऋ्रोधित फुंकारों से घहरे। 


थुगों-युगों से नईं बहारों ने दी इनको रंग रवानी **** | 
युयों-युगों से इन्हें मिली अमिशप्त जनों की हँसी जवानी'"**** | 
मिला किसी के प्यार पले सलिहानों का देही का कंचन "“*** | 
मिला किसी के घायल-श्रम का इनको तप्त श्वास का स्पंदन *" । 
मिला करोड़ों ही जन-जन के मन का भक्ति'शक्ति मय दर्शन ** | 
मिला करोड़ों बन्धु-जनों के नये विधानों का आकर्षण" "*** | 
मेरा गीत नहीं माटी का नहीं ख़ांढ़ का पंगु खिलोना ““**' | 
मेरा गीत नहीं रच पाते शोपण के डालर का सोना **"*” | 
घन्यवाद | यह गीत धरा के विजय गव॑ का स्वर उद्बायक | 

बन्बु | जागरण की वेला में युग-युग तक मेरा स्वर ठहरे | 


'नंद चबबेंदी [सप्त किरण 


७०4७७ | 


घन्यत्राद / हम देख रहे हैं बुय की उठती नयी चेतना 
घन्यवाद / हम छृजन कर रहे मां घरती की नयी बंदना। 
कोटि-कोटि चरणों की घनियाँ, कोटि-क्रोटि जन-मन कला रचेमव | 
धन्यवाद / हम साथ लिये हैं नई सृष्टि का यवन-इराव। 
लिखा गया इतिहास हमारी नवन-विमा के नव-प्रताश में। 
उटी वयात्रत की कुर्बानी सेयी दृष्टि के चइजन-प्यास में। 
घन्यवाद ! जायगी खेतों में फागुन की फसलों की रानी | 
घन्यवाद / इस मद आग की दीतपि '#ेबेरे ने पहचानी / 
घन्यवाद | मेरे प्राणों में ग्रंजे जब फे विपुल तटाने ! 

घन्धु / हमारे मये गगन में झाज॑ क्यिय फे नव-प्य व फहुरे ! 

वन्य ! जागरण की येला में मेरे यीनों के सर लहरे । 


छप्तफकिरण ] नंद स्यतुरेटी 





'- बादलों का गीत - 
;$ हे हे 
आज नंये घन आये, साथी / 


सरल मेह -की नयी फुद्दारें, 
जागी घरती की मनुहारें, . 
 श्राज किसी को सपनों का सुख, 
आज किसी की मुस्ध पुकारें, 
आज क्रिसी की ग्रीत पुरातन, 
सहज-सहज लहराये, साथी / 


श्राज भुकी काजल की वदली, 
आज मुखर जीवन की मुरली , 
आज क्रिसी के मुग्ध नयन में, 
हँसी तृप्ति की रेखा पहली, 
आज गयन का प्यार- 
घरा के आंचल में मुस्काये, साथी / 


सुर-पनु के रंगों से सज कर, 
आज विपुल सुख पाता अम्बर, 
आज पवन की बांह सेंभाले, 
लहरों का इठलाता अंतर, 
अज उठा ममता का सरयम, 
चतुधा पर छा जाये, साथी / 
आज नये घन आये, साथी / 


्फ 


जज अल कील ज ली लकक अमर जअ कभी क अल अ कक हज अ मन दककककिकी कलम कील कम पक सनकी नकल डक कक लक ल सकी नरक लक लीक फक५ाुइइइाााइाइस 
१६ ] नंद चतुर्वेदी [सप्त किरख 


प्रकाश आतुर 
आठ कवितायें 
१२ नूतन-नथन 
२ अ्रविश्वास 
३ बहुत चला क्यो थक्षा काफिना 
४ जिन्दगी का गीत 
थ. नई फसल के लिये गगन में" "१९९९*९*०*००*०॥ 
६ लड़ने का नाम जवानी हैं ***०००*॥ 
७ नई पीव 
८ जेठ की दुपदटरी 


जे विजन र ॥% >०न्‍ऋम 


जन 


ने उनके: «न ल्ट्रोललन फलाओ, ५ “करे जे -फेक 


ल्‍्र 


“- नूतन-नयन - 
७ 


दो नयन लजीले, शर्मीलें-इन पलकों से जब टकराये। 
युग की पीड़ा का भार लिये, 
दो क्रण- डयमगे-सहमाये | 
दो नयनों के संचालन पर, 
ये ऋण -बढ़े-आगे आये | 
दो नयनों का इंगित पा कर, पायल गति की विश्वास हुआ | 
अपसिली पंठुरियों से खिलते, 
- जब ओठ, सकुचते-मुस्काये । 
अन्तत के पट-आलोक लोक के 
इन्द्रधतुपष पिर-घिर आये |. 
जब नयन लजी जे, शर्वीले, 
इन नयनों से थे शर्माये | 
गति में कम्पन, सर में सरगम, 
मन में आहाद उम्रड़ आया | 
नयनों में मदिर खुमारी की, 
अल्हड़ यीवन सी थी छाया। 
जैते फायुन क्री फललों को, जीवन की सुन्दर धूप मिली | 
कजरारी बदली चीर सुबह का, 
परज जणिक निक्नल आया । 
तारे, रजनी के सपने ले, 
इस परती पर नीचे आये। 





प्रकाश आतुरः [ सप्रकिरखण् 


जब नयन तजीने, शार्मीते, 

इन नयनों ते थे शर्माये । 
प्रवकर में कोयल कूछ उठी, 
वंतास में सावन घिर जाया । 
उनन्‍्माद के सोने फ़ट पड़े, 
रमनी में दिनकर छी छाया। 

कांटों ते बोमिल डाली पर, हँस पे तुमन-चह चली हवा । 
चल पढ़ी नरगें जीदन में, 
जब चांद धत पर स्ार्माया। 

जब गीत हवा के भौंज्ों ने, 

ह्टला-श्टला कर थे गाये | 

तब नयन लजीले शर्मीले, 

इन नयनों हे थे झर्माये । 


४] 


“-- अविधास --. 
हि ु 


: अच्छा होता 


अगर न होता, 

मानव, पु से सुन्दर मानव | 
आज उसी के दिल की धड़कन 
बता रही है, 

स्वार्थ छिपा है शिरा-शित् में, 
और धमनिया| रक्त माँगती | 
उसकी आंखों में जाला है, 
उन में लालच, 

उन में धोखा, 

उन में छुल है, 

ऋर हृदय में छिपी हुई है, 
कपट-द्वेष की एक कहानी । 
उस्त की, पुष्ट भुजा वाले- 
हाथों के पँजे, 

अब भी देखो, 

किसी मनुज की 

अंतड़ियों को चीर फाड़ कर, 
उन में घेंस कर- 

रक्त मांत की नदी वहाना 
चाह रहे हैं । 


प्रकाश आठए [ सप्त किर: 


ना 


ग्रानव पश्ञ हैं, हि 
निरा जानवर, 
चन-मानुष सा वह बर्चर हैं 
उत्त की जिद्ठा 
मांग रही हैं 
प्यात्त बुमाने 
रक्त-मनुज का 
9 2 छ 
हमें नहीं विख़ात तनिक भी 
यह मानव-- 
मत का वंशज है। 


« सप्त किरण ] प्रकय प्रए [५ 


हवन, 


“-- काफिला -- 
9 


बहुत चला, क्यों थक्रा कांफिला 
अरे / अभी तो चलना होगा १ 


मंजिल की दूरी से घबरा, पांव अगर रुकने को आकुल, 
व्यथित अगर चिन्ता से मानस, थकित पेशियां-हारी, व्याकुल | 
लेकिन फिर भी दूर गगन का. सुनो सितारा क्या कहता है ? 
“अरे सतिपाही?, क्‍यों रुकते हो ? तुम्हें नह किरयें लाना हे । 
तुम्हें बदलना युग की भाषा, तुम्हें नया आलोक जयाना | 
तुम्हें लबों पर आने वाली, खामोशी के गीत सुनाना। 

तुम्हें-तुम्हाता युय कहता है- 

दीप, ग्रात तक जलना होगा। 


युग से पीड़ित जन-मानस है युग की गंगा का जल खारा, 
बँघी हुईं युग की चेतनता, युग का मानस-पीड़ित हारा। 
आज बहुत इन्सान विवश है, निर्बल सा, अतहाय, घिनोना | 
मंजिल उसकी दूर-जहां है, उत्त का सुन्दर रूप सलोना। 
अभी निशा के बाद उषा की, उसे नई किरणों की आशा। 
अ्रमी थिरकते इंगित कहते-बढ़ी, बनेगी तृप्त-पेपाता । 

सुबह, नया सूरज निकलेगा, 

नम के तारों इलना होगा । 


चलना होगा कदम बढ़ाकर, स्वरय॑ नया पथ तुम्हें बनाना | 
तुम्हें युगों से रुद्ध स्वरों में, 'नईं राह!” का सरगम लाना । 


०० माइट- नह ७- ० लक. ह०>न 


>ऋशऋ-: ाआारू|'|[» छा ऋछएछ: बा आााटट:र सजा आर आस ७७ या 


द्‌ .. प्रकाश आतुए.... [सप्त-किरः 


जन 


श्रभी किरण की रेख न फूटी, सुनो, सितिज ने तुम्हें पुरा | 
लाल लाल अम्बर का आंगन, स्लान बना, नम का ह्रय-तात | 
चले काफिला, म॑जिल याती, देखों-स्वयं पास श्राती हैं | 
देखो जीवन की यंगा में, नई-बहारे, इतरात्ती हैं | 
नया-प्यार,  बेचन . सिपाही, 
नए गीत को बढ़ना होगा | 


बहुत चला, फ्यों धक्र काफिला ? 
अरे! श्रभी तो चलना होगा ॥ 





बन जिन्द जहर के जी रा कल म 
महा प्र न्‍ घ १ $ दम आर 
8 +>..: अेफनाानमकक हुआ गा हे का फर्कयाम्यदमर्ड 

० + + हज ०-5 जज 5 अ+ न्‍ः बन ५ बज 
न्‍ $ ड़ | हु $ ढः रथ ॒ 
5 च्छ 
8 
| है. 


:- 5 जीता हैं, इसलिये किम्रन-में,, 77 | 
अब जीने की -चाह .बहुत है. 
. .... सच कहता हैं, 
भुरकको मुझ से प्यार बहुत है | 
एक दिवस लहरी: ने चाहा, 
इस .तंट्र .का आलिगन कर्लू | 
एक दिवस अबर ने चाहा, 
घरती को बाहों में भर लूँ । 
लेकिन लहरें कमी न मिटती, आसमान फ़िर भी ऊपर है | 
दीपक की वाती पर हँस, हँस, 
क्ित्ती शलभ ने चाहा जल लूँ | 
जलता हैँ इसलिये कि जय में, जलने से आराम बहुत है । 


कीली पर यह पघरती चलती, 
ऋतु में नित परिवर्तन होता। 
सुखद जलद, जल दे जाते पर, 
फिर भी चातक प्यासा रोता । 
पर्णा हुईं, कब, कोन-पिपासा ? कौन अमर बन कर है आता ! 
यही किंतन अश्न सदा से, 
पावों में जीवन गति लाता | 
चलता हैं इसलिये क्रि-मेरी अब भी लम्बी-राह बहुत है। 
्छ 2 ्छ 9 
तुम हो मेरे साथ-यही विश्वास बहुत है | 
पथ में कितने शल विखेरे निर्दय युग नै, 
लेकिन कभी न रुकने वाले चरण रुके कब ? 


॥॥ 


प्रकाश 'आतुएः [ सप्तकि 


मंजिल से पहचान पुरानी, इसीलिये तो, 
तृफानों में उठने वाले शीश कुकी कब ? 
हुमने छूए आए, हृदय के तार स्वय॑ ही बनने जाते | 
तुमने दी आवाज-कंठ में-गीत सनोरम उभरे आते | 
गगन मुहाना लगता, हर-पत्न-हेँंतती-घरती, 
आशण | तुम्हारे एक दरश से-यीडा के घन बिसरे जाते | 
सपनों का आक्राश हमारा बहुत बड़ा हैं, 
जीने का विश्वास हमारा बहुत कड् हैं, 
स्मृतियों का दीए सेजोये झितने युग से, 
देखो-सग्मुंत आन नया यदुमास सेठ है | 
| आज पुलकने आण-तांस में, 
जीने का विज्लास बहुत हैं । । 
जीवा है, इसलिये ड्वि मन में, ह 
' अब जीने की चाह चहुत है | 
सच कहता हूँ 
मुकशो मुझसे प्यार बहुत है। 


हे 


-- धरती का गीत -- 
: नये सवेरे में घरती के, ये बेटे जग आये रै | 
- किरणों ने कर- इनका स्वायत, 
लाल किया शअ्रम्ब्र॒का पेस, 
मुद्ति हुईं काया. घरती की, 
सजग बना, चल पढ़ा 'कमेरा? | 
इंच,इंच की अपनी घरती, आज नया श४गार करैयी | 
नये सवेरे की वेला में, आज नया-त्योहार जनेगी ॥ 
नईं फसल के लिये गयन में, 
ये बादल घिर आये रै ! 
नये सवेरे में धरती के-ये बेटे जग आये रे | 


फौलादी इन का सीना है, 
आंखों में शोले जलते हैं | 
दो छोटे, पीले प्यालों में, 
अलय-जलद, हलचल करते हैं। 


सत्यमू, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ के ये, हँसते, नये तराने याते | 
चीर-खोद-धरती की छाती, नये छजन के चिह बनाते |॥ 
नई जवानी का पानी ले, 
ये सायर  लहराये रै / 
नये सवेरे में धरती के, ये बेटे जग आये रे | 


७ ०७७७्णणााणणणाणणणाणााणाा का सबब लक अल अल मल सा 
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, बुध के फ़ोड़ों में नश्तर, 

आज कुदाली दँगी नृतन । 

शथ्राज युयों की संचित पीठा, 

कर देगी जंढ़ तक पत्तितन | 
जुल्मों के खामोश जनाजें, आज चलेंगे बिना कफ़न के | 

आज पूर्ण होंगे-सब् तुन्दर, सपनेज्याइुद इस जन-मन हे | 
रुद् युर्यों फे श्य कण्दों में, 
| नव-सरगम-स्वर यात्रे हें । 

नई फसल के लिये गयन में, ये बादल पिर ध्यये रै। _ 


-- जंवानी का गीत -- 


चट्टान तोड़ कर राह करे, 
यह वह लहराता पानी है | 


अँगारें से हँसकर मिलना, विपदाओं में बढ़ते जाना | 
तुफानों का नित स्वागत कर, चद्धानों से लड़ते जाना। 
सागर सी मर्योदित-अतीम श्रम्बर सी व्यापक अविनाशी, 
लहरों ती चपल, हवा सी यति, अतृत्त सदा से यह प्यासी | 
इसमें फूलों की चाह भरी, इसमें सपनों की रात संजी, 
इसमें मधुपायी माली की, सतरंगी दुनियां रोज बनी। 
इसमें गीतों का सरगम है, इसमें मीठा सा उत्ीडन, 
दो चयन लजीलों का इसमें, हँसता, गाता, खिलता मघुषन | 

चट्टान तोड़ कर राह करे, 

यह वह लहराता पानी हैं। 

लड़ने का नाम जवानी है, 

बढ़ने का नाम जवानी है। 


इस मौत की काली छाया में, जीवन ही जवानी को मिलता, 
इस जोर के मोकों से ही तो, उपबन यह जवानी का खिलता | 
दुनियां के नीरों थक्र जाते पर नहीं जवानी वध पाती, 
कांटों में राह बनाने को, क्वण भर न जवानी रुक पाती। 
जब घड़के नव्ज जवानी की, उस रोज बयात्रत होती है, 
उस रोज तहलका मचता है, उस रोज कयामत होती है | 


प्रकाश आवुए' [सप्त वि 


उत्त रोज तिकन्दर मिटने हैं, नीरों की ताइत रोती है, 
जुम्बिश में एक जवानी के, घरती भी रूप बदलती हैं! 
विद्रोह सय॑ वित्कोट लिये, 
करता इसकी अयवानी है | 
लड़ने का नाम जत्रानी हैं- 
चढ़ने का नाम जबानी हैं | 


जब घाव कसकने लगते हैं-जब पीप की बदबू आती ऐं, 
जव अआहों और कराहों से, मरती घरती की ह्ाती हूँ | 
तब फो्ों पर नत्तर लगता, तब जश्न उदानी करती है 
पल के धुतों में हल चल, कर मन्दिर की नीवें हिलती हैं | 
शोपण के यढ से जाजाऋर, मेंगी झआग्रा्जे टमरावी, 
. इन्सान देवता घनता है, मसजिद सीनारें नम झाती। 
पंडित मोमिन मुन्नाजी का, पिदहासन हिलने लगता ऐ, 
मन्दिर मतजिद में केंद किया-भगवरान्‌ सिहरने लगता है | 
पॉवों में सदियों का बल ले-ड्राती फ्रलादी हो जानी, 
हर्गम पथ के इन झलों ते, फूलों सी जवानी रिपल जाती | 
इंग्रित पर एक जवानी के, तफ़ान जलजले सात 
शोपण की मिट्टी से निर्मित, ये शिसर विररते ज्यों हैं 
विध्य पोर निर्माएं लिए 
क्छ् शसतकी फजर कहाने 
लडउने दा नाम जे 
चदने झा नाम ऊदा 


4३ 


रह! 


जज 


गी 
हट 
हृ 


ऊ | सि 


 .,७ :. 
छा रहा आलोक बृतन- जिन्दगी का, 
और काली रात-मिठती -जा- रही है । 
गा रही फसलें तराना जिन्दगी का, क्योंकि मोसंम भी सुहाना हो रह 
जिन्दगी की धड़कनों का वारं-हर-एंके, आज जाने का बहाना हो रह 
इन घमनियों में चली जो रक्त धारा; यर्दिशों, को [खाक करके सांस। 
आर युग की. इस तपिश कोःइस जलन. को, यह बहारों की.हवा. अब, प्रो 
ह रुक नहीं संकतां, उठ तृफान जों यह, रह 
जुल्मे के इंविंहात की लो, खाक उंड़ती जा'रही है | 
छो रहा आलोक, थुंगे की जिन्‍्दर्गी का, 

, आर काली राक्रमिटती;जा रेही,है॥ . .: 
गा रहा हँँ।क्योंकि अब जी चाहता है-खूब, गाऊँ-क्योंकि: गाना. जिन्दर 
चन रहे इतिहास, वतन काव्य,दर्शंन;हर तरफ छाई हुए,अदूठु त्‌,अल्ोकिक 
लो, सजा ली अर्चना के दौप-नुतन, क्योंकि, अधुता के महल अब दह र 
क्योंकि सियेल और दुर्गधित युगों सै, इस नेदी'के कूलें सारे चंहर 

" * ' जे विषंघर के विवैले औरे मंरंकीले फ्मों की, 

। / दाँढ़ ' कुंचली जी रहीं है। ४: 

,,.. छ्क रहा आलोक नूर्तन जिन्दगी का, , 

' . और मय की शत; बीवी जा. रही: है।' , 
हो रही पुलकित घरा की गोद सुन्दर,- मुक्त खर में, आज कोई गा रह 
जिन्दगी के साज में नत-चेतेना भर, यह नयी युंग पात्त गेरे आ रह 
कारखानों खेत तऋ खलिंयांव में फिर, ,लो'नया निर्माण छाया जा रह 
पुलकती आल्हाद से पैरती सुंहांगिंनं, व्यिंत धुंग फाम्शव, जलाया जा र। 

स्वम में, जो कल्पना के'पंख पर उड़तीं, 
वही तस्वीर अब साकार होती जा रही है। 
छा रहा आलोक नूतन जिन्दगी का, 
और काली रात-मिटती जा रहीं है। 
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च् हु दोपहरी 
“-- जेंठ की दोपहरी -- 
७ 
* आज जेट ही दोप्हरी में, 
हलवाहे ने फाती जोती 


लए चलती, जनती परती, 
आतयान झोले दत्साता 
पर जिन्दा सामोरा हनाजा 
तनिक ने छृझता, घटना झाता | 


थार उभरते सीने में नित, सासों हो गंदपार गिज्रादा, 
ओर नयन से कर रह जाते, पेद्नह्ीमसी, सृन्सर सो 


का [4 
यु 


!॥ 
्। 


खान 


[#] 
<> पकाने थी... उलड 
+ 4॥ 


गाज जेठ की दोपहती में, हलगाये ने परी झें 


++&, 


दूर हूर तम् 'पात्तसान में, 
बादल गज नहीं गंएयाओ | 
दो तापनन णी हटी पाशनी 
मरने इपरें, गीत से था। । 


पिहुली बार विक्के थे जेरर, पव शायद रोगों एी बारी । 
चब शायद हल 'झोर सोपएी के दिझ जाने गी दंग्ग्री । 
णरसमेंड पर देंदी, उसकी, पिदिया, भरा हों मो रा? | 
ऊाज डजेठ की दोपटरी मे, हताहे मे घरएी पीड़ित 


१६ ] 


सो पैवन्द लगी - साड़ी ते, 

विखर रहा है जिसका योवन | 
जिसके सर के वाल उलमक कर, उलमी हुईं कहानी कहते, 
दो पीले कोटर में जिसके गाह में करने बहते | 
जो अब तक यह जान न पाई, केप्ती रात बसन्ती होती | 
आज जेठ की दोपहरी में, हलवाहे ने घरती जोती। 

खेत हंसेया, चछृद जुकेगा, 

कातिक हंसते कट जायेगा । 

ओर. महाजन-पटवारी -का, 

| मूल-व्याज, सब चुक जायेगा । 
पर फिर भी किस्मत से जक़ड़ा शंक्रित हृदय, भूख का मारा | 
पोंड पीना देख रहा है, आज गगन का आंगन सारा। 
ओर कल्पवा-खनिल-सुन्दर, ऐसे नित नव दीप संजोती | 
आज जेठ की दोपहरी में-हलवाहे ने घरती जोती । 


हा ए 


प्रकाश आतुर [ सप्त किरण 


मुधीन्द्र 

आठ गीत दो गजलें 
१ दान का प्रति दान तुमको दे रहा ६ 
२ श्रमर जन्म बनता मसण दी कया से 
३ करपना के पंज़ शी ससार डी हंशीर 
४ जयमाला में द्वार एमारी 
भ मिट्टी की कद्मानी (मुक्तर) 
६ प्राण ! मे ऊय से तुग्दारा दो चुद 
७ प्राण ! यह प्राण एक्वारा 
८ में आज किसी के प्राणी मे इस गया 
६ बुछु द्योदो तन दी!" ११९९५००००००*९** 

१० सप्तक 


| 
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दान का प्रतिदान तुमको दे रहा हूँ। 


(७ 
फक से तुमने दिये जो 
वेणु के सब रच ये भर, 
मृदुलता उसको मिली 
कोमल तुम्हारे ओठ छूकर, 
मधुर ममता कै परस से ह॒ 
घुल गईं उसमें मधुरिसा, ॥ प्‌ 
आज मुखरित हो उठी वह 
अंगुलियों का प्यार पाकर-| 
स्वर मुझे तुमने द्िया- 

में गान तुमको दे रहा हूँ । 


० ०, . ७० . 


नयन-पट पर जो.दिवत में - । 
चित्र सिंच जाते अमंगल- 
डालता घो यामिनी में... 
भर पलक में स्व्॒न का जल 
भाव है, मधु भावना भी 
किन्तु एक अभाव तुम हो 
खोज में जिसकी निरन्तर 
लीन यह पुतली अचंचल, 
मन मुझे तुमने दिया- 
में ध्यान तुमको दे रहा हैं | 


७0 06 0 


मृत्तिका के कुछ करों में 
लिया अमृत वध मैंने, 


सुधीन्द्र [ सप्तकिर रू 


कया के ऊद विन्दशों में 
सिन्धु पाया साथ मैंने, 
अमृत पिन्‍्दु रहे कहां-हां- 
सांत्त तरस बस गया है, 
पृतलियों में है चुतया 
मधुर रूप प्रयाघ मैंने, 
कर मुझे तुमने दिया- 
गण तुम दे रहा | | 


दान का प्रतिदान तुमझो दे त्हा है । 


(अमृतलेखा पा एफ गीत 


अमर जन्म बनता मंरण की कथां से । 
कि अल 
अलय में न होती +. 
अपरिमित सुधा जो, 
नहीं प्राण को तीन 
लगती. छुपा तो, " 
न यदि फूल ही-+ * 
| कण्टकों बीच पलते,..  - ", 
'जूमने को मेचलते, । * 
विरह-पार जग में 
मिलन जो न बसता 
न नाविक्न कभी उस 
मेंवर बीच घेँसता, 


मधुर ग्रेम बनता किह की व्यथा से । 
्छ 2] 


४, 


ग्रणय-लाभ की निधि ” 


जलधि में न होती * 
नदी तो न यों-- 
पत्थरों-बीच रोती 
न होती सुखद शान्ति- 
के ग्रेम-बांघी 
ष्ट इचीनदर [[सप्तःकिरण 


दिशा यूलऋ तो... 5५ 
भटकती न परंघी 

न क्षय जो सुखद 

, परणिया को चुलाता, 

:. शज््ीतोंन मर-मर 

नये जन्म पाता 
सुसद प्रिद्धि है साधना को प्रथा से 
अमर जन्म बनता मरण को कथा से ॥ 


(9 


- कल्पना के पंख ओर संसार की जंजीर - 
हे छल 


' कल्पना के पंख पर बेठा . हुआ मैं- 
पांव में जंजीर है संत्तार क्री ! 


इन्द्रघनुषी रंग मैंने तृलिका में 
भर सुनहले शवनमी सपने रंगे, 


देह का भय यह ग्लय का भूलने को 
ग्रणय-लय में ग्राण ये अपने रंगे, 


मलय-सोरस में बताकर केश को 
गूथ वेणी में ग्रिया की फूल को, 


रम्य नन्‍्दन की चुनीं कलिय!| कुमारी, 
यूल बैठा मैं धरा के शल को । 


नील घन वसना चपल सोदामिनी से 
रात दिन करता रहा रंग रेलियां 


आए के ही रास-रत्त के वाल समर में 
मृलु से की केलियां अठखेलियां /- 


आंतुओं को तो हंसी के बीच पोला 
पुतलियों में प्राण का सब भेद खोला 


पर अचानक कूद कर में वह चला जब 
वाढ़ सी आई घरा के आंतुश्रों की घार की | 





६ ] सुधीन्दर [सप्न किरण 


पूल के गजरे उतारे अंग से 
ली लट्ट फे संय की जाला जया, 


रात-दिन संपर्ष में हंसवा रहा में 
आग की पीठ दबाफर प्रार में, 


शेम कृथों की सेंजोये सापतियां में 
एक दिन भूली हुई पहिच्ान सी ष्णा 
चॉधुरी में राग भरती तुम मिली, 


मलय-इयातों के सदिर से स्पर्श पा 
टदय की चिर सुप्त गे कलियां सिर्ी 


चीन दी फ़िर दांसुरी तुमने बनाई-- 
फान में पर झंस की लनि थी सगा-, 


झीर छाया ने निरन्तर प्रमसुरी पी 


उठ रही भी प्राए में ए वृ० सन-म्रमार शी 


$क७७०छककक कक 


देसवा प्राएाधिके, तुम हे हपर में 
चिह योपन के छझपीर उमार के 


अर न+ ७39->क- कम कमल ही जन फान-कन ++ जमा लक 


आज वाहें भी वढ़ी'ही रह गई हैं, | 
देख मानव की कठिन कड़िया-क्तकर्ती, . 


और श्रघरों पर भुंके ही रह गये हैं 
ु - देख मां की दूध की कड़ियां सिसकती: 


बांतुरी केसे वजाऊँ में प्रशय की 
जब ग्रलय का तुन रहा हुंकार मैं ”् 


ओटठ से कैसे कहाँ मैं मुसकराऊँ-- 
सुन रहा : हैं जब करण चीत्कार मैं 


आज है जनपथ घंनित, भूंगोल डोलों 
धआरज जब की क्रान्ति का हे जार बोला 


ह्कत 


. 'आज जाने दो कि जन-संकट बुलाता है मुझे 
' “ लौट कर जीता करूंगा बात तुमसे प्यार की | 


कि 


सुधीन्द्र [सप्त किरण 


“ जयमाला में हार हमारी -- 
७ 
जयमाला में - हार ॒ हमारी 
मोती दन बन युपती छाती ! 
आती जो कि गिजय के पहने 
पह तो हार नहीं फरार । 
9 0 ९" ९ 
-पत्नक्रों में जो प्याप्त बनी है- े 
घपरों में उद्धास इसी हैं | 
वही वासना ग्रेम बनी जो 
ट्रपित पार नहीं फहदाये। 
ययमाला में० 


७ 0०४७७ 


पाप-युएय णो चमरका देता 
पर फ्यों मेने ऊँ! पमऊझा पेय 


पाप रिए नह 7ापओ। 


जीने में विश्वासः न टूँटे 
“ पोौड़ा में भी हांत न छूटे। 
चिन्ता जो वन जाती आशा 
मन का भरे नहीं कहलाती । 
जयमाला में ० 


0 60090 

चल कर पथिक्न विरामः न. ले. क्या 

थक्र कर भी-विश्वाम्र न ले क्या ? 
मृत्यु नया. जीवन लाती. जौ-- 

वह संहार नहीं कहलाती | 
जयमाला में हार हमारी 

मोती बन बन गुंथती जाती, 
आती जो कि विजय के पंहिले | 

वेह: तो' हार नहीं कहलोती | 
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कोटि स्रज, चन्द्र, शह, नक्षत्र, तारे- 
में कहूँगा एक मिट्टी ने सँवारे ! 
इन्द्रधनुषी गेघ जो सुन्दर घिरे हैं, 
एक मिद्दी ही उन्हें यों रंग रही है। 


एक मिट्टी के लिये ऊषा मघुर है- 
एक मिट्टी के लिये सन्ध्या सुहानी । 
में सुनाता »+००००७०७०७७ ० क ७ ७३ ७ ०७० | 


(९१) 


वायु? मिट्टी की कि चलती सांत देखो, 
'जल?-कि मिट्टी का लह् जो बह रहा है। - 
“आग? क्या है ? ग्राए-क्री उसकी लपट है, 
शन्य क्यों आक्राश? ? यह मिद्दी कहां है ! 


जड़ कि पशु-नर-दैत्य-दानव-देवता है. 
एक मिट्टी की कि वह चिद्रपता हे / 
ओर जिस पल पूर्ण अतिमानस, जया है- 
खिल गया बस फूल मिट्टी का कहां है । 


किन्तु मिट्टी ही अमर है मूल उसकी- 
मूल कर भी हे न यह हम को भुलानी | 
मैं धुनाता । 


(४) 


उठ गईं मिट्टी हिमालय नाम उसका, 
भर उठी मिट्टी वही सागर कहाया | 
यह नदी-जब मन कि मिट्टी का गला था 
खेत-मिट्टी का हिया ही लहलहाया | 


सुधीन्द्र 
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कर्म हैं शात्रित कि मिट्टी के नियम से, 
धर्म मिट्टी के कि संयस और शम से | 
काल क्या है यह कि मिट्टी की ग्रगति ही, 
ओर युग क्या एक मिट्टी के कि ज्ण ही | 


तुम कहो भूगोल-मिट्टी की प्रगति है 
ओर यह इतिहास मिट्टी की निशानी | 


(७) 


वर्ग या श्रेणी न जिसकी गोद में है- 
कौन फिर उसमें बड़ा है कोन छोटा ? 
खरड ये अपने न मिट्टी मानती है- 
कौन फिर उसमें खरा हे कौन खोटा ? 


ये विकट संग्राम लाती, क्रान्ति आई- 
किन्तु मिट्टी ही वहां पर शांति लाईं। 
यह नहीं है सृक्म तलज्ञान-दर्शन, 
यह इसी संसार का सिद्धान्त मोटा- 


जो कि मिट्टी को कुका कर सिर चलेंगे, 
हार निज उनको नहीं होगी चुलानी | 
में सुनाता >९७७०००००८०७०७००७००७+% | 


(८) 


यह अमित आलोक आत्मा का खिला जो 
अंधतम जिसने दिशाओं का जलाया- 
खिल सका है प्राण की लो को जलाये, 
जब उसे है स्नेह मिट्टी ने पिलाया | 


सुधीन्द्र [ सप्तकिरण 
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जो न मिट्टी में वसा हे या पता है, 
जोन मिट्टी में र्मा है याढला है। 
चकवर्ती हो कि वह जय का विजेता- 
आज ईश्वर को वहाँ ललकारती है। 


कौन मिट्टी का भला तृफान सोके ? 
कोन मिट्टी की भला टोफे जवानी ? 
ग मैं चुनाता $४$००००००० २९००००७००७ । 


(7) 


और मिटटी मोल ले सक्ता-न कोई, - . 
क्योंकि मिट्टी पर सहज अधिकार सबका | 
इसलिए यह सृष्टि मिट्टी पर हुई जो- 
सब जनों की है कि है संचार सब का | , 


देवता ? होगा ! कि ईश्वर ? कोन जाने / 
फिघर से उतरा ? कह से कौन माने ? 
- जो न उत्तरे-क्रिन्तु मिद्दी से उठे जो, 
एक उसमें ही रहेगा प्यार सबका । 


जो छुम्हें मिद्दी सुनायेगी क्रिसी दिन 
थी मुझे यह वात मिट्टी की सुनानी | 
धुन चुके हो देवताओं की कहानी, 
सुन चुके हो तुम मनुष्यों की कहानी, 
में सुनाता आज मिट्टी की कहानी। 


ए 
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प्राण में जब से तुम्हारा हो छुका हूँ! 
00) 


आण मैं जब से तुम्हारा हो चुका हैं ! 
थाह, अपने आपको में सो चुका हैं / 


मिल यये इस जन्म में उस जन्म के तुम, 
याद कर कर हँस चुका हैं, रो चुका हैं ! 


तुम नये रँग में कलकते पुतलियों में, 
मैं पुरंवी मंद सुधियां धो चुका हैं। 


कव खिलेंगे फूल वे मुस्कान वाले, 
आज जो में अआंतुओं को वो चुका हैं । 


सत्य जाने दूर है. कितना हमोरा, 
स्वम्न का में भार अब तक ढो चुका हैं । 


छः 


प्राण, यह प्राण एकतारा हे ! 
पे 


ग्रांण, यह आय एकतारा है ! 
सांत के तार ॒ से सँवारा हे! 


ग्रेय तुम एक और मैं ग्रायक, 
और यह जन्म ग्रीत प्यारा है 


सुख-हुखों की चरलीं अगुलियां हैं, 
प्रेम मूर्चना-मीड घारा है / 


एक पल एक कल्प सा जिसमें, 
बन गईं मधुर देह-कारा है / 


टुट जाए न तार कन-कच कर, 
यृत्यु ने कशाघात मारा है / 


बचा लो तुम इसे संभालों इसको, 
क्योंकि यह ग्राण ही तुग्हारा है / 


है 


छत... उद्धव... [सप्त किरण. 


में आज किसी के प्राणों में वस गया । 
(७ 


जीवन का फूल खिला 
यौवन की मादक संघ उठी 
छवि की ज्वाला इठला 
नयनों को कर मधु अन्ध उठी, 
योवन जो रूप बना अंयों में छलका 
वह रूप ग्रेम वन आणों में हँस गया । 
में आज क्रिप्ती के ग्राणों में ** ** । 


09 0 0 


सोर्म से लहयती 

श्यामल श्रलकों में ब्योग बचा | 
योवन से मदमाती 

पतक्नों में सस्मित सोम हेसा, 
मन उलम गया हय के रतनारे छोरों में 

तन मृहुल्न वाह के चन्दन में कत्त यया | 
में आज किसी के गआणों में *** * * | 


हि 09 ७० 


वीणा के तार बजे 

आलिंगन फ्री ले लय गहरी 
मिजराबी अपर  सजे 

चुम्बन की उटी मी लहरी 
स्वर दिया सांत ने ताल हृदय क्री घडकन ने 
मधु मिलन चना जीवन को सरस यया | 
में आज क्रिस्ी के प्राणों में बत्त नया ॥ 


७ 


कुछ होती तन की. बीमारी, 

कुछ होती मन की बीमारी, 

मेरी. बीमारी. .आणों की। 

कुछ- होती तन की. लाचारी,, 
' कुछ- होती मन की. लाचारी, 

मेरी लाचारी ग्राणों की / 


607 99 ७०५० 


जो अनजाने बढ़ जाती हैं ऐसी: कुछ मेरी पडकन है, 
जों अनदेखे बढ़ जाती: है ग्राणों की ऐसी कसकन है | 
ये ग्राण सिसकते रहते पर ओठों पर बात नहीं' लाते, 
ये नयन' कहाँ पर उँलंम रहे कुछ जाल नहीं तुलका पाते । 
तन का सुख सब कुछ मिल जाता, 
: 7 मन फिर भी हांया! नहीं भरता- 
कुछ होती तने कीं बीमारी, ५ 
कुछ होती मन की बीमारी, 
मेरी बीमारी गआणों को । 


66 * 6० ७० 


सौमन्ध कि शत-शत लोगों में मैंने'हस तन को रोका है, 
तन-सुख की ओर ललकने ते मैंने इस मन को टोका है / 
क्या सांसें भी कुठलाती हैं, क्या घडकन भी करती है छल, 
हों लाख-लाख बन्धचन पर कुछ कर देता ग्राणों को चंचल / 
तन मेरा तब कसमस करता 
मन मेरा ध्यान नहीं पता, 





है |! 
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कु होती तन की लातरी 
कुछ होती मन की लाचारी 
मेरी लाचती आगों की । 
6० 0 99 
फूलों की पपडरढी पर भी चलता चलवा तन थक्च जाता, 
कुछ जय में ऐसे रस होते जिनको पीकर मन छुक जाता 
तब थक्रे-यक्े से इस तन में तब बुसेन्चुके से इस मन में 
कु नईं कामना जय जाती, कुछ नई चेतना जीवन में 
जिससे कि अमाता पा जाती मेरी अआंखों की नश्वत्ता | 
कुछ होती त्रन क्री तैयारी 
कुछ होती मन की तैयारी 
मेरी तैयारी ग्राणों की । 
09 99 590 
क्या आग लगी है इस तन-में अंगों करा लह उप़नता हैं 
मन धीम्रे-धीमे जल्-जल कर शीतल उज्याला बनवा हैं 
किपने, इस मिट्टी को दी हे ऐसी अमृत रक्त की थाती 
कच जलती हैं, हां जगती है, जितते यह जीवन की बाती | 
तन जल जल कर भी जगता हैं, 
मन सर सर भी व कभी मरता | 
कुछ होती तन की चिनयारी, 
कुछ होती मन की चिनय.री 
मेरी चिनयारी झाणों को । 


॥ैु 


है 


“-- संतक -- 
(७ 
गआणों में श्राण छिड़ी आसावरी आज 

(४) 
सांसों में मेरे की तुमने जो मुखर वेखु, 
नाच उठी जीवन-यमुना की लहर रेखु, 
नीरज जिसके ग्रहार, रज भी जिसकी परायग 
काया यह मृर्मय-सी आज हुईं काम धेनु, 
भूम उठी छाया-गौरि-सांवी आज । 
ग्णों में ७०७७०००००००००००७७ ० ००७०७७०७००००७ | 

(२) 
छूकर इन नयनों की अंगुलियां ध्ुकुमार, 
मंकत हो उठे आज मेरे ये तार-तार, 
रोम-येम गाते जो तुम्हारे श्रेम -केदार 


*. चुन ली ही 'मेरे शन आखों ने वह पुँकार, 
' मुखरितं है' काया की कादम्बी आज । 


गणों में ००७०००७१७ 06७७०७७७ ७००७७७७०७०० | 
(३) 
रंग न सकू रसना से ग्रेस का अमित रोग, 
गाता पर ग्रेम-गीत मेरा यह अंग-अँंग, 
छूकर ही छेड़ गया फूलों से आ अन॑ग 
मेरी इस घडकन में मिल राय सार॑ंग 
बहती स्वर-लहरी में जीव्रन--तरी आज | 
ब्राणों में "१५५२-०० *** * हि | 





[ सप्त किः 


(४) 
विखरे जो अम्बर में तारक्क के चित्र-छुल 
नयनों में मेरे वही फेलि उठी आज मृत, 
सरिता का वह विहार कँसे स्कू आज भूल 
दिखता स्वर्यगा-सा उसका जो ज्योति-कूल, 
खेलेंगे साथ साथ ग्रणव-नाव्र री आज ।/ 
आणों में “77१८-०० ***** | 

(५) 
सुन सुन कर नूपुर का रुनकुन रुनकुन अभिराम 
जाय उठे मेरे इन कानों में सर-प्राम । 
सुन सुन कर ग्रलयंकर भूम उठा लात-काम 
मुझ में मरण ने भी प्राया है शत्र विराम 
जीवन में आण सुधा जिसने भरी आज । 
ग्राणों में >०.. » ००००० ०७०००००० | 


($) 
रागों में जिसने ये काल-कल्प लिये जीत, 
रागिनी तुम्ही से में बना हैं आज संगीत । 
देती है मेरी ये पत्रक्रं मएर ताल 
लय में है लीन हुए मेरे आयत अतीत । 
बन जाशञ्रो ग्रीति गीति लय-नसुन्द्री आज । 
ग्राणों में 85० ०००७००७७० || 


बीन बनी काया ही जब तुम हो प्रिय समीप, 
ग्रथते तुम्हारे सत्र सातों ये सात द्वीप 
जिसका अवलम्ब लिये यार्ऊे में वेगु-राग 
मेरी तुम कल्पलता छा लो मुझे बनी नीप 
विख़र पड़े मेरे त्ज में विभावरी आज | 
गआणों में त्राण छिह्वी आसावरी आज ॥ 


वान भारित्न 
दस कविताएँ 
१ समय की शिला पर 
२ पहले बादल ; पदली रिममिम 
३ मेरा गीत : तुम्दारा गुनाद 
४ भौर का गीत 
६ ७३००४० गेंद ने ओर 
६ पवन और दिलों 
७ लकीरें 
८ जुदर के दात 
६ प्राण | ठम्दारे*०० «०००५० 
१० किस दीन के टिड़े ये तार 


- समय की शिला पर - 
(७) 

चला में लट्ट लाल सीने का लेकर, 

नए गीत लिखने समय की शिला पर | 


| £ 4 2५ 


कहीं स्रो गई हैं बहारें धर की, 
कही सो गई हैँ वहारो की सरयम | 
कही जिन्दगी का इशारा नहीं हैं, 
जमाने के चेहरे पर छाया है मातम । 
मयर इन नतो में अभी है रानी, 
रहैँगा धरा पर वहारें सिलाइर 
२ 4 8 


चले कारवां जिन्दगी का कहां पर, 
कहीं एक इन्सान चलता नहीं हे | 
जलें जिन्दगी की मशालें कहां पर, 
कहीं एक दीपक तो जलता नहीं है | 
सगर आग सीने में बाकी बहत है 


चल 


रहेंगा इसके इन दियों को जलारर | 


८ 2 


4 


मनाले यंगन / जोर कुछ दिन दिवाल 


शमी गीत तह्पे नहीं है हमारे | 
मयर उठ रहा है धप्ण शत हश्य मे 


हैगा न गये थक 2, डे टी] यला कक न्क 
रहगां सर के सिनारे दला डर | 


- पहले वादुल, पहली रिमम्मिमि - 
() 


ये अपाद के पहले वादुल, पहली स्पिमिस, 
लो ! घरती के उर की जागी सोईं सरयम। 


:: तेश पहला मांन-न्याद की विद्युत. सिहरन, 
नयनों की वस्तात-आण का-वियलित कंपन;- 
फ़िर सन के सघुन्गीत और:ससचाहा सोसिसई 
ये अपाढ' के पहलें'वादल',, पहली रिमम्िम | 


नम से घरती दूर-कही, पर, कोई वन्धन, 
हम-तुम भी मजबृर-जुड़े हैं पर, मन से मन, 
तरल नेह के तार, .तरलतम उर-अभिनन्द्न, 
ये अपाढ़ के पहले- बादल, पहली रिममिम | 


एन ााणणणणणआ॥ल्‍७एए्णणणणाांणााणाणा मर तन तु 3 33 नबी लककी न आजकल अप ल अमन 
श्छ ] ज्ञान भाय्लि [ सप्तकिरग 


- मेस गीत, तुम्हारा गुनाह - 
(2 
यीत मैंने तुग्होर लिसे है, मगर, 
यीत बनने की तुम ही यूनहगार हो । 


ये सही हैँ कि में आज वेमान हैं, 
आर मन वी लहर पर उठ ज्वार हैं, 
किन्तु तुम चांद बनकर हसी जब प्रिये ! 
क्यों स्वय॑ पर मुझे आज अधिकार हो ४ ० ? 


ये नशीले नयन, थे लजीली हेगी, 
ये गुलाबों की महफिल लिए नुम चली . 
चींक कर में जय या ठहर ही गया, 
क्या करूं जब तुम्हें खुद न इन्कार हो 7/*+४ ? 


में खिंचा आ रहा हैं प्रशय-डोर से, 
में विधा आ रहा है नयन-कार से, 
ग्राण / लाचार हैं, प्रंव रुफनी नहीं, 
क्‍यों इलावी मुर्के पास हर बार हो *। ; 


गीत मैंने तुग्हरे लिसे हैं, मय, 
यीत बनने नी तुम ही गृदगार हो। 


0८ 


-- भोर का गीत -- 


(2) 
रात के श्वगार के अवसान पर 
कौन गआची में चिता सुलया रहा है ! 


झड़ रहे हैं फूल-से नम के सितारे; 
वह रहा है भोर का- चंचल पवन भी, . 
खिल रही कऋलियां नए उन्नत से हैं, 
रो रही पर ओस, रोता है गगन भी- 
ढल रहा है चांद-- 
ब्लताजा रहा है |. 
मिट चले हैं आंख के सपने सुनहले, | 
मांयने अन्तिम विदा रजनी लगी है, 
बुक चले हैं दीप संध्या 'से जले जो, 
सो चला हे प्यार जब दुनियां जयी है 
गल रहा है प्राण 
गज्जञता जा रहा हे | 
मिल रहे तरुपात हैं रवि की किरण से, 
रात जाती है, सवेशा ता रहा है, 
कौन प्रब से पवन की वांतुरी पर, 
मैरवी के खर बजाता आ रहा है! 
जल रहा आकाश 
जलता जा रहा है । 
कोन आची में चिता सुलया रहा है ! 


१६ ] ज्ञान भारिल्ल ( सप्तकिरण 


-- ये गीत अमर -- 
ञ्मै ) 
में एकाकी जीवन पत्र पर | 


हो यई सांक, बसे गए नीड़, 

परदेसी लॉटे, हुई भीड़, 
मैं देख रहा दिल को थामे, आवाद नहीं हैं मेरा पर | 
में एकाक्नी जीवनन्पथ पर | 


मेरे पध का हैँ अन्त नहीं, 

४ जीवन में सरस वसन्त नहीं, 

निन की एसी डाल्नों से, टकराता रहता मेरा सपर | 
में एक्ाकी जीवन-पध पर । 


वुम साथ ने दोये ग्रेरा, पर, 
मत बहला लूंगा में था कर, 
मेरी संगिनि पेदना विकल, मेरे साथी ये यीव फूमर | 
| गीत ध्य्मा ४४६४ ७00 294-0 #क्ुक #कक 
र' ( ब्वार' का एक गीत ) 


है 


ह.4$ 


- पवन ओर हिलोरें - 
(2 


बहुत बेचेन है आज का पवन, 

और सागर में उठी हैं हिलोरें नई ॥ 
हसी है गयन में .सुनहली किरण 
बहुत सो चुकी, लो, दिशाएँ.जयी हैं 
हुशे रात हे शेष 

आया सवेरा 

सवेरे की ठंडी हवाएँ चली हैं । 
किनारे से टकरा रही हे लहर 

हटो, तुम बहुत अब पुराने हुए, 

कि सीमा नहीं मानता हे पवन भी 
समुन्दर की लहरों को 'लहरा रहा है 
लहर के थपेड़े, 

धपेड़ों की ताकत- . .- 

पत्रन आज ताकत को अजमा रहा है । 
कि हिलने लगे ये किनारे के पत्थर 
येचट्ाान-- «४ हे 
भोंडी सी पा 

सदियों पुरानी, 

लहर क्या उठी हैँ कि हिलने लगी है, 
घतकने लगे हैं किनारे, कैंगररे 

समुन्दर का पानी उछल जो रहा है । 
लहर की जवानी मचल जो रही है | 
कि सीमा नहीं आज, 

निस्तीमता हे 

धरा से मिलेगा उतर कर गगन | 
बहुत वेचेंन है आज का पवन | 


ज्ञान भारित्न [समप्नकिर ण 


३ 
70] 


कही टूर बंसी के स्वर चल उठे 
सुर ने लरज कर पुक्ादा किसी को 
कि नाविक लहर के थपेडों में उलम्डे 
थपेड़ों से उर ? 

वांपुरी जो वजी हैं, 

फटी उत्त किनारे ५ जाया है जीवन. 
पवन के सद्दारें पुकारें जो आरती 
उसी जिन्दगी की कहानी सुनातों 
पुकारें उठें ओर जवानी न जाये ? 
जवानी जये और जमाना न बदले ? 
हवा के झक्ीरों में वंसी के ये स्वर 
तुरों में नई जिन्दगी के तराने 

विभा से घुर्ली ये चमकती दिश्वाएं- 
धिरकती दिय्याओं में आई किरण । 
बहुत चेचन हैं आ्राज का पवन 

ओर सागर में उठी है हिलोरें नई । 


हे 





कीर 
“- देंकीर -- 

6। 
यह लकीर किसने खींची है ? 
बांट रही है जो घरती को," 
धरती के मालिक मनुष्य को 
चीर रही है जो मनुष्य के 
अंतरतम को ? 
शतदल की सो पंखुरियां 
सो फूल नहीं हैं 
एक फूल हैं | 
सागर में अनगिन हिल्लोरें 
रूप-रंग में मित्र ह 
किन्तु सागर, सांगर है 
लहर नहीं है । 
किप्तके निप्छुर हाथ 
पेखुरिय| इस शपदल की नोच रहे हैं ? 
कौन जलाता आज चला है इस मधुवन को ? 
यह लकीर तुम खींच रहे हो ? - 
बुरा काम हे 
इन कलियों के मधु-अंचल में 
तुम अपनी कल्मष्‌-चिनगारी 
ओर न फंको 
जल जाओगे, 


ज्ञान भारित्ल [सप्तंकिरण 


उपररकन्‍भाक.. >अ्ररक, ऋ जार 


आरन रोको 

जन जाद्ववि की 

असर धार को 

बह जाओगे. 

और जान लो- 

धरा एक हैं, 

घरती का इन्सान एप्र हैं, 
ग्राण एक्र हैँ, 

जयती का विद्याल श्रमृत-धट 
स्नेह-तरंगित, 

बंध / गरल की कड़वी बू दें 
सुधा-चपक में और न घोलो. 
सीमाओं का नाय-पाश यदि फलाओगे 
चंघु / जहर से जल जाये, 
मन-प्राणों को 

इस वन्धन में 

आर न बधी, 

हे विराट ! 

ये छुद्र लकीरें शीर न सींचो- 
शतदल की सा पेयुरिया! 

सी फल नहीं हैं- 

एक पूल हैं| 


कु 


“- जूहर के दाँत -- 
() 

सोया सोया प्यार जयाकर 
खिली धूप में 
खेल चला है, 
यह प्रभात कितना सुन्दर है 
ये इस तरु के 
सघन शिखर पर 
रवि का रेशस न 
मद. च्मकीला 
बिछल रहा है, ह 
और सुनहली इन किरणों में... 
लिपटी, लिपटी 22 
सहमी, सकुची 
यह बुलचुल अपने ग्रियतम से 
प्यार जगाती | 
धन्य भाग्य / में देख रहा हैं 
इस विहगी का अशय-निवेदन 
घन्य भाग्य ! मैं देख रहा हैँ ' रन 
दो निशढल, । गा ओ 
अकलुप हृदयों का 
यह नेसर्यिक प्यार पक 
मघुरतम कि 
खिली धघृष में । हल 


के 
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मैं! 

हं, मैं ही, 

मनु का वंदाज 

इस अखगह घरती का स्वामी 
सत्त सिप्र का अडिय अधीश्वर 
नम के पवनों का संचालक 
शक्ति प्रणेता, 

सोच रहा हैं- 

क्रिस फन्‍्दे से वश्च में कर लूँ 
विहग-युगल को, 

पंसनोंच लू | 

क्या ? 

यह चुलबुल तो गाती हैं । 

में अतीम ऋलयप का धारी 
भन्‌ का वंशज 

चीस रहा हैं 

तीध्र जलन से 

प्रणा-द्वेप से- 

ओर स्वप्न सी प्रणय रज्जु में 
लिपटा-यूला 

यह चुलबुल का निर्बल जोड़ा 
चहक रह है ? 


गे मनन नानी >न्‍न्‍तान न जरन्‍ननगनगरफरन्‍फन्‍गफगरफएगपफनन. हनन 


३० के जाके मेक 


अभी गड्ा दूँ 

आर, हृदय के विष की ऐसी कुक लगाऊँ-- 
जल जाए घरती का सार स्नेह-समरप॑ ण॒, 
इस प्रभात का सारा मंगल 

जल धुन जाए, 

बुलबुल के बिखरे पंखों पर 

बुमी राख पर 

दांत गड़ाए 

फन फेलाए 

में सुख की दो सांस ले लूँ । 


ही 
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प्राण ! तुम्हारे!" | 


श्राण / तुम्हारे श्वेत कमल सी 
इन अआंखों में 

मधु का कितना जार उसइता ! 
इतना सब कुछ सह पाऊँया ? 
में मध्रस का लोभी पटपद 
बेट तुम्हारे पास 

सोचता 

क्या इस ननन्‍्दन की कलिका को 
पापन, 

मधुमय, 

में अपने अतृत अबर के 
कलुपित घृग्पन से 

छू टालू ? 

मुझे लग रहा - 

यग बीते 

में बट तुम्हारे प्रात 

यही कुछ सोच रहा हैं । 

फ़िन्तु 'म्राज यह क्या एरिवर्सन ? 
आए ! तुम्हारे श॒त्र धयों में 
इपेत कमल से 


मरी ऋसें गे रेशम 


पल 


कि । 


यह ब्ह्ब सबप्लड 5 आओ  ७ न्क्ञाज 
लाल-लाल सा 

क्यों ग्रतिबिम्बित ? 

सुधा कलश का अमृत . 

अंगूरी वन आया / 6 
और स्फटिक-पावन कपोल पर 

ऊषा का अनुराग लजीला : 

बिछल पड़ा क्‍यों ? 

हिम-शीतल अपघरों पर 

यह विजली की लहरें / 

गण / कर 

और भी 

मेरे उर पर छाया जाता है 

यह कित्तका आत्मनिवेदन ? . *. ' 
इतना सब कुछ सह पाऊँगा ? 

आण / 

तुग्हारे मुर्ध नयन के 

मधघु-सागर में 

बह पाऊंगा ? 

ग्राण | तुम्हारे ४6 ०७७ ३७७७ ७०७ 9७० | 


०) 


हि: 


की ४ 
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ञ 


ऋ अियहकरी, 


किस वीन के डिड़े ये तार ? 


छ 
किस बीन के दिड्ढे ये तार 
क्रिस पवन से उठी ये ९ 
फॉन कहे ? 
क्रिसे ये होश, कि. पिलाई खबिसने ? 
हिसे ये स्थाल कि नशा झाया क्यों कर 
ये आय जो लगी आज 
लगाई किसने ? 
यही क्या कम कि जले जाने हैं 
ये नशा, श्रीर 
ये राह हमारी, दि चले जाते हैं | 
क्िते ये फिक कि कांटों से यूजरना हैं 
ये जो सीने से टपकता हैं ले 
एक नहीं. 
हर सीने से- 
ये रुझे केसे, फोन कहे 
जब टपकनता हो लट्ट हर सीने 
जब बरसती हो सभी की "सो 
झोर लगी हो हाय सभी सांति 
हब किसे ये फिक्क जि छठों से गन्ना हैं ? 
किसे ये ल्णल-- 


कं. ब का ्‌ 
चाय जे लग। राज, लगा चि्न : 


ञ्फः 
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और ये आकाश में आए वादले 

ये बिजली की तड़प 

अंधकार 

आएपार । न + - 
किप्त ग्राण के जले ये दीप-- 3 टक 
ये बिजली की चमक लोट चली, 

किस कंठ से फूटे निर्कर- 

ये घरा महक खली, 

क्रिप्त राग का लहरा अंचल- 

कि झरा प्यार 

वेशुमार हर 

कौन कहे ! 

किप बीन के छिड़े ये तार '"* '** *** *** 4 


ह. 
7५ ९ 
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